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प्रसगवण 


दतिहाप्ष राजाओं भौर हमलावरों की कहानी नहीं है । यह एकजातिकी 
चेतना कै विकास की कहानी है) कालि के प्रवाह मे एक जाति की चेत्ता विचम 
परिस्थितियों का केसे सामना करती है, मानवीय गुणो का अमानुपिके धटनाओके 
नीच कमे विकास करती है; हृत्या, लूट, वलात्कार मौर वर्वेरता कै बीच भी सपने 
चरित्र को विगडने से कंसे वचाती है- इसका वृत्तान्त ही इतिहास दै । 

1857 के वदि, मबक सिखाने क इदादे से, अत्रेर्नो ने भारत पररवहतत जुत्म 
क्रिया! दमनकेवाद दूक्षरयादौर आया। समे अंग्रेज ने अपना राज्य स्थायी 
जनानि के लिए घन्याय से भरे अनेक कानून बनि, साम्प्रदाधिके हिसा भडकनि के 
अनेक अशोमनीय प्रथल किये, भारत को गूलाम रखने की अनेके कोशिर्णे कीं । 
इन सवके बीच भारतीय जनमानस ने एक अपूर्वे संघं किया } उसने स्वतन्त्रता 
प्राप्ति केही, साथही इदनारों वपो पुरानी अपनी संस्कृति के सत्य, अहिसा, 
विश्वबन्धृत्व कै आदर्शो को भी जीवित रखा 1 यह्‌ विलक्षण उपलब्धि कंते सम्भव 
हुई--प्रतुत पुस्तक उसी की कहानी दहै। 

भारत की इतिहास-धारा एके सीधी नदी जंसी नही, एक बल खाती नदी जसी 
है ! दसफे सीधे प्रवाह को अनेक हमलावरों ते गकर रोका, मोडा आओौर उद्रेलिते 
किया । उन्होने अपने घृनं से भरे पंजे भारत माके हृदय में गड़ये; लान्तच भौर 
वासना से अधे होकर उस पर अवपनीय जृल्प क्ये; सत्तामद आर सगम्प्रदायिकः 
नगे मेँ अन्याय सीर पक्षपात के जहरीले धुएं से अचेत किया । किन्तु कोई वात 
अवश्य है धारत माताम कि बवता कै बदले में उसके भंचल से जब भी निकला 
दूध ही निकला । देपविहीन होकर, वात्सल्य से भरी इस मां ने उनको भी पुत्र 
मानकर अपना दूध पिलाया मौर उशकी सन्तान को कहानियां भौर सोरिथां 
यूनायीं 1 उसने मपने पूत्रो को कभी यह प्रेरणा नहीं दौ किंवे हमलाचसरों से जुल्म 
अपैर शोपण की विधियां पीदकर दुसरे देशो पर हमले करें, उनकी शंच्कृति भौर 
धमं कोनष्ट करेयौर लोभमौर वासना की वलिवेदी पर मनुध्यताका खून 
बहाये । 


यह्‌ कोई काग्यमय प्रगंसा नहीं है भारतमाता की । विश्व के वुद्धिजीविपो, 
दाशंनिकों, मनोवज्ञानिक्ो मौर विज्ञानवेत्ताओं ने वीसवीं शताब्दी वार्वा 
अपने इस ाश्चये को व्यवत किया है--वह कौन सौ आध्यात्मिक शविति है भारत 
म जिसने भारतीयों को एक लहृलुदान इतिहास के बीच भी कमी वर्दर नहीं होने 
दिया, कभी मानवीय मूल्यो का त्याग नहीं करने दिया ? 

भारतम ऋषियों भौर महापुर्पों ने किस विधि द्वारा भनष्ट जनताके 
मानस से मानव-मरिमा, सत्य, प्रेम मौर सुन्दर चरण के घीज वोये ? यह एक्‌ 
रहस्य है जो समङ्च से वाहर दै । उन मनीपियो का कहना चा कि यह्‌ रहस्य नदी 
संस्कार योने की एक वैज्ञानिक विधि है । विस्मृति के कारण उत्त विधिकोहम 
भूल गये है 1 आशारैकि बौदिक-नवजागरण के बादभारतमें सांस्कारिक-नव 
जागरण का दौर भी अपयेमा 1 हमारे जनमानसे सांस्कारिकं प्रक्षालन फिर एक 
बार होगा ओर इस बीच जो ुराइयां हमारे संस्कारो मं आई है दूर होगी । मरून 
समस्या, दहेज-प्रथा, जातिवाद, प्रान्तवादः नारीषोपण, भापावाद भीर साम्प्रय- 
भिक-वैमनस्य तव एक बीती दुःखभरौ रात की स्मृति बनकर रह्‌ जा्ेगे 1 

1857-1987 के बीच के नम्ये वर्पो मे अनेक महान्‌ धू भ्रारतने उत्पन्न 
किये जिन्होने इन बुराइयों को दूर करने के विविध प्रयल करिये 1 उनके मदान्‌ 
प्रयत्नो का अप्तर भारतीय जन-मानस कौ गहराइयो तक पहुंचा है \ सांस्कारिक- 
समुद्रमंयन की वेला में उनका यह्‌ भसर्‌ देवतामों की भूमिका भदा करेगा। 
उन्होने भारत के अध्यात्मवाद मौर आधुनिक परिविमी विज्ञान का जो समन्वय 
किया उपसे स्वश्य सौर सच्चे मानवीय संस्कार जन्म लेग 1 भारत किरउस गौस्व 
कौ प्राप्त करेगा जिसकी गाथा वेदों मे सुरक्षित दै, सारनाध भौर वैशाली मी 
नहीं, हर भारतीय हृदय में जौवित है। म 

स्तुत इतिहास मे जनसाधारण के संघपं को चित्रित करिया गया दै, नेता 
क संयधं को नहीं । किन्तु कुछ नेता दोतते है जो व्य नितगत जीवन की सीमाओसे 
ऊपर उरुकर पूरी जाति की भाकांक्षायों मौर भावना को जीने लगते है' उनकी 
कथा जन-जीवन की कथा बन जाती है । एसा ही एक पुष्प गांधी था) 

निर्मल कुमार 
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अठारह सौ सत्तावन की क्रान्ति 


हर जाति की कृष्ट कभियां होती है । अग्रेनो की एक महत्वपूणं कमी है- 
उनके दौहरे सिद्धान्त ) उनकौ यह्‌ कमी उनका विनाश कर सकती थी । किन्तु 
भारत मे यह भी उनकी जीत का मध्यम्‌ बनी! इसकाकारण थाभारतीयोंमें 
राष्टरीय चरित के मभाव । 

अंग्रेज इतिहासकायो ने 1857 की क्रान्तिको सिपाहियों की वगावत कहा 
दै । यह्‌ मान्पित्ता एक स्पष्ट भूल पर आधारित है । एसी भूच भंप्रेज जात्तिही कर 
सकती है बर्योकि हर विषय पर उसके पमाने दोहुरे ई ! जो लद्द उनके अपने देश 
मे स्वतन्वता की ड्ाईं कहघाती वह्‌ लडाई भारत मे, उन्हं वगावत नजर आयी। 
एकं भि पर जव दो ताकत लड रही हो, एक वटी के रहने वाति लोग, दुसरे विदेश 
से आये हमलावर, तो उसे स्वतन्द्रता की लडाई कहा जाता है । किन्तु अग्रेज इति- 
हासक्रायैं नै भारतीयों के स्वतन्त्रता संघपं को अग्रजो के भरति इतघ्नता, विश्वास- 
चात गौर घमीावत कटा । इस नजसियि से फ्रि दवाय जर्भत शासर्कोको अपनी 
भूमिपरसे खदेडना बयावत था । 


1857 के आन्दोलन कौ बहुत से भारतीय इतिहाघकारभी आाजादीकी 
पहली लडाई कटति हुए हिचकते है । उनका कहना है कि इसमे लने वाति नेताओं 
का उदेश्य संकीर्ण मोर जपने स्वायं तक सौभितत या । वे पूरे भारतकी भाजादी 
कैः लिए नहीं वड रहै थे । रानी लक्ष्मीबाई दसचिए लड़ रही धी कि उसके दत्तक 
पत्र को अंग्ेजों ने वे अधिकार देनेसेमनाकेर दियाथाजो रानी कोभ्रप्तये। 
नाना फडनवीस् भपनी पेंशन के लिए खड रहै थे । वादणाह्‌ बहदुरशाहं इसलिए 
लड़ रहे ये किअप्रेनों ने उनके सारे मधिकार छीनने के बाद उनसे लाघकषिला 
खाली करने को कह दिया था1 इन इतिहासकारो का कहना है कि इन नेताओं 
भें राष्ट्रीय भावना नही यौ 1 अतः उनके व्यक्तिगत संघर्पो को याजादी कौ चड़ 
नही का जा सकता। 


यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 1857 की लड़ाई भारत की स्वतन्त्रता 
की पहली लडारईथी जो रष्टरीय भावना मौर संगठन के अभाव में मसफल होः 


सयौ । साधीजी ने जव देश को एकः राष्टरीय चेतना से भर दिया तो यही दई 
सफलः हो गयी । 
यह्‌ स्वतन्भरता कौ लडाई दसतिए भी थी कि समी वग! के भारतीय अप्रजो 
के जुर्म, श्रेष्ठता मद (8०४९०८८४ (दगाफलपो, चालचाजी अौर दोहरी नीति 
से षुव्ध हौ चले ये! अग्रजो की उप्यिति उन्दं अयनी ससो परभी नियन्त्रण 
करती महसूस होने लयो थी । वे भग्रेजो के प्रति कितने आप्रोण्र भौर विद्रोहते 
भरे हए भे यहं इस बात से स्पष्ट हो जाता किजो भौरतीं भौर पच्च की भाम 
तौरसेयुद्धमे भी हत्या नही करते उन भारतीययोने भारतमेभग्रेरजो का सफाण 
करेकीठटान त्ती थी कौर प्वियो-वच्वो की निर्मम हेत्या जे जघन्य कर्मेपर्‌ 
उतर अयि) 
विदेह की चिन्गारी क्रिसानों, मजदूसे, कारीगररो, व्यापारियों सवके हूदरयो 
मे सुलम रही थी क्योकि अंग्रेनों ने अपनी दोहरी चालो से इने प्के पर कुठाराघात 
किये थे । भारतीय कएड़े पर ऊचे टैक्स समाफर ओर ईंग्तण्ड मे उप्तके प्रवेश पर 
भारी प्रत्तिवन्ध लगाकर उन्होने भारतीय कारीसेको वेकारं करद्विपाथा॥ 
"हजारों कारीगर्‌ कोई ओर रास्तान पाकर भूख से तड्प करमर गये ये।" 
अंग्रेज व्यापारियों को माल पर भारतीये व्यापारिरमो कौ भपेक्षा बहुत कम टक्स 
देना पडता था । इसलिए व्यापारी भी उनके प्रति रोपसे भरे हुए चे। भारतीय 
-सिपादहियों को अंग्रेज ्िपाहियों के भुकावते उसी काम के लिए वहत केम वेतन 
मिलत्ता था ओौर उन्दरुं जानवरो से भी वदतर समज्ञा जता था अंग्रेज मफसर 
उनसे विलम उव्वति ओर उह गन्दी से न्दी गलियां देते षे मौर भारतीयं 
महिलाओं से अपना हरम भरे रखते थे 1 इससे दिलों मे विद्रोह की विन्मारियां 
भद्की हुई थों। 
यह संध्यं भाजादी के लिए था । यह वात दूसरी है छि लंडने बालि एक राष् 
की यजादौ केविए नहीं लड़ रहै थे ! कुछ रेते प्रमाण जरूर भिलतते है कि उन्होनि 
यिदेशों से मदद लेकर एक्‌ संगठित मोर्चा वनाने के प्रयत्न किये ये 1 रानी स्लासी, 
तार्या ोपे भादि ने यव तुलाराम नाम कै एक हरियाणवी राजा को खस, ईरान 
ओर गफमानिस्तान मदद मांगते के लिए भेजा था । किन्तु सामूष्िक मोर्चा वमाने 
के विचार ओर इरादे सशवत नहीं थे । 
भारतः का इतिहास अनेक चि सोधी तत्वों से परिपूर्णं है । यदा रष्टय समस्या 
परभी वंचारिक एकता का अभाव रहा! भारतीय शासको मे कुष्ठ ते शापक 
रहे है जो भारतीम संस्छरति मौर आदर्शो पर अपनी जाने फी वाजी लमा देना 
अपना धर्मं समह्ते ये 1 अर्हन शाए्वतर भूस की पुण्य सलिला फो कभी भारतीय 
जनजीवन के वीच सुपने नहीं दिया । इस भारतीय भूमि परदेसे णासकभी र्द 
ईजिन्दोनि भयचन्द, गीर जाफर बीर सालारजंग की तरह अपने ही देएवासियों 
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नका सर कूुचलकर विदेशी हमलावरों के हाय?मजवूत कयि सूरी गोग 
शासको की रही जो इन्दियीके सुख को ही सब कुछ-समक्षं उनकी प्राप्ति मे द 
गये ओौरदेण की बागडोर देण के दुर्मनो को सप दी) भोरतीय.गन्नल्नि-मे एक 
शवित्त एेसी भी रही, चाहे वह्‌ पुरोष्टितो की रही या विवासे की, जौ समद्र पापि 
करने से मौर विदेशियो से सम्पकं करने से देशवासियों कौं 'तोकती.रही है यह 
एक एसी बौद्धिक्ता थी जिसने भारतोयो को कूप मण्डूक वना दिया । जव भुर्लिम 
हुमलावर भारत आमे तो अलवरूनो यह्‌ देखकर हैरान टो गया कि भारतीय भारत 
के बाहर की उन्नंतिके सम्बन्ध मे पूरी तरह अनजान थे भौर आख मींचकरःअपने को 
सर्वश्रेष्ठ जाति समज हए ये । यह ध्यान दैने योग्य वातहैकिवेभीजोभारतमें 
'पिदेशियौ की जडं मजबूत कर रहै ये, यष समन्ते हृएथेकिवेभारतकाहित कर 
-रहै ह । जव सालारजंग, सिन्धिया ओर महाराजा गुलाव सहने 1857 का 
आन्दीलन कुचलने के लिएभंग्रेजोकीमददकयी तोवेयह्‌ समक्चषरहैथे क्रिवे 
-सपज्ञदारी का काम कर रहे ह । भारतीय राजनीतिमें एक गहरधाराहैजीौदेश 
के विष्द्ध विदैशियों की सहायता करती रही है । जव तके इतिह्‌ासकार ईस्र धाया 
का विश्लेषण नदीं करेगे, इसको जन्म देने वाले कारणों को नही दृढेगे, तब तक 
विदेशी ताकत देशम मीर जाफर, भम्भि ओर उग्रवादी-पृथकतावादी तत्व पैदा 
करती रमौ । विदेशी अशषर्मे भारत कौ एकता से द्रोह करने वाले लोग केवल 
देशद्रोह ही नहीं करते । उनमें एक मजवूत मस्थाभीरैकिवे सही कामकर रहै 
ह । 
1857 मेंग्रेनो की विजय के कुछ प्रमु कारण निम्न थे ~ 
एक--अग्रेजों की. अद्टितीय चालाकी । वास्को डिगामा के प्रयत्न से पूतगाल्तियों 
ने भारत में सबसे पह प्रवेश क्मि था ! पफरासिसी, अंग्रेज, पुरतेगाली सभी यूरोपीय 
पक्तिं भारत में प्रभुत्व हेतु परस्पर लड़ रही र्थी! इन प्रतिद्रन्द्ियों को अग्रे 
ने अपनी द्वितीय चालाकी से पणस्त कर दिया । पु्तगात्ती राजकुमारी कां विवाह 
अंग्रेज राजकुभारसे कर दिया भौर दहैज में वमभ्वई जसा अनमोत रत्न से लिया। 
यह्‌ भौ एक विडम्बना है कि भारतीय राजनीति मं अस्थायी विजय चालाके 
लोगे की द्योती रही दहै । महाभारत मे शकुनि मौर दुर्योधन की चालाकी केञागे 
पाण्डवो की सरलता भौर सच्चाई अस्थायी रूप से पराजित हो गयी थी । यूनानियों 
नेभीराजापुरुकी वीरता ओौरे सरलता को भपनी प्रसिद्ध यूनानी चालाकीसे 
पराजित कर दिया या । यूनानियों को खदेडने के लिए चन्द्रगुप्त मौयं कौ उनसेभी 
अधिक चालाकी का सहाय लेना पडा था जिसका मूद सोत है कौरित्य का जय~ 
-शास्व । मौर्यो से शम वेश के संस्थापक बृहद्रथ ने अत्यन्त कुटिलता भौर चालाकी 
-कै बल पर ही सत्ता छीनी धी । 


पृथ्वीराज कौ पराजय मुहम्मद गौरी के हाथो इसी दुःखद सत्य का एक अगला 
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दृष्टान्त है । विजय चाताकी की होती रही भौर सरलता भौर वौरता पराजितः 
हीते चले गये । ओौरंगजेव कौ गहानौ स्विदि है दी । किस तरह पीधे-सन्मे 
विद्वान पर गौरेव ने सपनी अद्वितीय चालाकी कै दारा विजय प्राप्त कनै। 

अंगरजो ने जिस चालाकी का भ्रदशंने विया वह मुगल की चालाकी ते कही 
वदढ़-चेढ्‌ करथी।वेव्यापारी वन करआये।सर टामतरौ, वनिथर आदि कै जमाने 
मे सपनेमेंभी किसी कोभाहृट नदी थी कि भंगरेजो के दरादे इम देश पर शासन 
कृरनेकेह। किस घूवधूरती से ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारी संस्यासे राज 
नैतिक संस्था वनी ओर कंसे गवन र-जनरल वायसराय वदल श्या भौर सत्ता 
कम्पनी कै हाथो से हूर्तण्ड की महारानी के हाथो मे चती गयी--यह चालाकी की 
विजय का एक वेहतरीन नमूना है। 

भारतीय इतिहास में चालाकी की चली आ रही इस विजय श्रुवलाकौ 
भहिता मौर सत्य के द्वारां पातमा गधी ने दछिनन-भिन्न कर दिया । उन्होने वह्‌ 
रास्ता उजागर किया जिसप्त भारतीय भादर्शवादको पहली वार भारतीय राज- 
नीति में विजय मिली) उन्होने चालकों को एक नयी प्रवरता से परास्त किया। 


कि कूठ, चालाकी भौर हिता से सत्ता मिल रही होतो भौ राजनीतिज्ञन ते। उन्दै 
भारते का भविष्य वदलना है। जहां चालाकी जीतती रही है वहाँ सत्य भौर 
सरलता कौ जीत केरानी है! उन एतिहासिक शवितयों का निर्मणि करनाहैजो 
सत्य भौर सरलताकौ जितवाये, चालाको भौर स्वायं को नहीं । 

दो-दूसरा कारणथा-- अपने बीचकेमतभेदोंको एक मजवृत राष्टरीयभावना 
के सहारे दूरकरनेकी अद्मुत योग्यता । इग्तण्ड कै तीन प्रमु हिस्सों स्काट्तण्ड, 
भगयरलंण्ड, भीर इ्लंण्ड मं हमेशा मतभेद रहे दै। उक्टर जानसन भौर शेक पियरमे 
भो स्काटरतण्ड के पहाड़ भौर भपभ्य समज्ञे जाने वाते लोगों का मजाक वनाया है। 
उधर जाजं वर्नाड शा, यीट्स गौर जौनायनं स्वीप्रट आदि भायरिश विद्वानों कोभी 
महास रहा कि आयरर्तण्ड अलग है, उसकी संस्कृति मलग है, वह्‌ अधिक भाध्या- 
प्मिक है भीर इग्लण्ड के लोग उसका दमन करते रहे है। भारत कै अंग्रेज शासकौं 
मेआयरिशभीये, स्कार मौर भगेन भी । यह वातध्यान देन योग्य हैकि 
इन भफसरो भं परस्पर विरोध वना र्हा । ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी अकेली नहीं 
रही । एक ौर अग्रेन कम्पनी भारतमेंव्यापारकरने लगी थौ गौर दोनौं केम्प- 
नियो मँ मतभेद हो गये थे। किन्तु इख वात का श्रेय अंग्रेज नाति कोजाताहैकिवे 
सपने पारस्परिक मतभेदों को आसानी से दंग्त॑ण्डके न मपर मिटा तेते है। उनमें 
रपप्टरीय भावना ओत-प्रोत दै । वारन हैस्टिमज को जव भारत के वर्नर-जनरल के 
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रूप में ठेडमण्ड वकं ने ब्रिटिश संसद के समक्ष एक करूर, लाली, भ्रष्टाचायी पुष 
तिद्ध करदियातोत्रिटिश संसदने न्याय ओौर सत्य से अधिक महत्व राष्ट्रीयता 
को दिया । वारन हैस्टिगिज के सभी अपराध संसद नेः एक वाक्य कहकर क्षमा कर 
दिये, “उसने जो कृछभी किया है ङ्ग्लैण्डकी शानेके लिए किया 1” 
अग्रज जात्ति कौ नजर में राष्ट्रीय भावना सवसे वड़ा गुण है । सत्य, सदाचारः 
मानवीयता सभी का नम्बर वादमें आतादहै। यदि रष्टरीयहित फे रस्तेमें 
नयाय, सत्य भीर मानवीय तिद्धान्त माये तो उन्होने विना क्लिद्धके उन षिदान्तों 
कावलिदान कर दिया! राष्ट्रीय हित के नाम पर उनके सांखद पीतल के चेहरे 
वनाकर्‌ पसे विल पास कर सक्ते ह कि जिससे मानवता कूणति होठौ रहे, न्याय 
जख्मी होकर दम तोड़ दे मौर सत्य चंवराकरं उड जापे । भारतं फे विष उनकी 
सबत्े बड़ी शक्त यही राष्टरीय भावना थी । जहाँ अग्रजो मे यह भावना सर्वोपरि 
यी वरहा भारतीयों में इसका पूर्णतया अभाव था। 1857 का विद्रोह भड्का किन्तु 
उत्तरप्रदेश ओरवेगालमे अगेन वढ्‌सका। दक्षिण भारत, पंजाब, केष्मीर, 
महाराष्ट इससे प्रभावित नहीं हुए । मुगल सत्राट बहदुरशाह जफर ने एक र्ट 
होकर लड़ने का आह्वान क्रिया मौर पत्र लिते तो वह्‌ कोर्ई राष्टरीप भावना पंजाव, 
केष्मीर, व दक्षिण भारतमें नहीं जगा सकरा! उल्टे सिक्ख फौनोंनेअग्रेजीका 
साध दिया। उधर हैदराबाद कै शासक सालारजंग ने अपने देश को जेमे आजादी 
को कूचवलने में ठेसा उत्साह दिखाया जिसकी उम्मीदअप्रेजौको भी नहीं थी। 
अग्रेगो ने इस उत्साह से अचम्मित होकर चलिखाथाः 
“सेग्रेजे की भाने काली पीदियो को सालारजंम का एहसान मानना चाहिए 
वर्योकि उसी के दम से अंग्रेज भारत में जगह्‌ वना सके ।“ उधरकएमीरके राजा 
गूलार्वषिहिने भी भाजादी की द्रस लडाई को मूता समला ओर अंग्रेजवहादुर की 
विदमत्त जी-जानसेकी। गोरे भी भंमरेजोंकेसायदहौ सये \ फिर जमींदार भौर 
तास्लुकदार ये जो राष्टरीय स्वतन्त्रता कं जवस्दस्त विरोधी ये। 
तीन -तीसरः प्रभृ कारण था अपनी किसी भी पराजयको पराजय न 
समक्षना उसे एक पाठ समज्ञकर नये पाठ कीः तयारी केरना। नमे हमले मेस 
पिछले भसफल हमलों की कमि्ो को निकाल करर अलग कर देना ) उनका संशठनं 
विलक्षण थां ) अनुभवो गौर तथ्यों से सीखमि की योग्यता विलक्षण थी । वे ददते ये 
दो भारतीय वर्योके मौच किसी मामूलीसी ददारको भौर उस दरार को बढ़ानेमें 
लग जति थे । उन्हनि भारतीय मनौवत्ति का वैज्ञानिक अध्ययने कर उसका शोपण 
करनेकीकलाको निखारा था] अपनी स्थिति कौ पूरी सुचना वेपोद्रारा 
इग्लैण्ड को भेजते रहते थे 1 हर विजय पर इंग्तैण्डसे मंत्रणा करते थे । इस तरह 
शूरा अंग्रेज राष्ट भिलकर दस समस्याका सामना केर रहाथा। अतः पराजय 
शोत ही नथी कुमूक भौर नये शस्व समुद्र मागं से पहुंच जति ये। 


अठारह सौ सत्तावन कौ क्रान्ति 13 


भारतीयो में हस वृक्ष काअभावधा । यहां तके किः 1857 के विद्रोहूके 
भरमृयनेता वहादुरशाह्‌, रानी सश्मीवार्ई, नाना १ नेवी, तात्या रोपे एक बार 
भी मन्वरणाके सिए इक्ट्ठे नह हए । सव अलग-अलग केवत मपनौ समश्च कैभरोपे 
शत कास्रामना केरते रहे। वे भन्वरणाफा पल्य नह समन्न सके । दम कारण हर 
१ राजय उनके लिए विनाश वन गयी, नया पाड नही । रानी लदमीबाई की पराजय 
पका विनाश बनी । पना ड्नवीस भो पराजित होते ही नेपाल भाग गवे भौर 
यमनामीकी मीत मर गये। बहाद्धरशाहको भौ १राजयकेवाद नवेप्िरेसे 
सगसितिहोने भीरवार करने कामान भिचा । इसकाकारेणथा दम एक 
राजनतिके राष्ट्र है- इस भाननाका भारतीयों में परण भभाव। एक राजा हारता 
यातो उसकी मददके लिए दसरा उसके पचे नहीं था। विद्रोह भरौ किया तौ सब 
भषनी-अपनी नह लेडते रहे । भराजयके क्षण भपने पराजित सायी को सहारा 
देने कै लिए भागे नेह ट्टे उनमे साहस्र था ¶र उत्ताह नष षा, वह उत्साहजो 
पराजयसेभी नही मरता भौर नयी तरकीे पुनाता है । पराजय को विजये 
भदलेने का यह्‌ "त्साह अग्रजो के पास था क्योकि उनमें राजनंतिक एकता थी, 
उत्पन्न र ष्टम प थी। न 
थाकारण था-- भारतीय राजाओं, वानो, भमीर्‌, उमराकौ. 
भमीदारो गौरत त्तुकदारो की भदुरदधिता, उनका भत्तनवादी दृष्टिकोण, अच 
नीचेको भेद-भावे । 
उन्हे एक-दूसरे भिवेनेमेभी मूढे नीची हती महदुस होती थी। किन्तु 
एक मामूली अगेन अफसर की खुशामद्‌ रने मे, उसकेषैरो मे पगड़ी रदने मे भौर 
तकी तफरोह के सिट नपनी हरम करौ चनी ३ई भारतीय रमथियां सुत करन 
पको मूका द्कभौ वात नीचा नहीं होता था । उनकी मनोक्ा उव ठे 
ए लामो कीहो चली थी जो अपने मात्तिकसेभार खाने के वाद वदला पनीः 
पत्नी को पीटकर लतत ९ । उनमे गबरदस्त दीनता-भावनाभी । वै यह सोच भी 
नही सक्तेयेकि व अग्रेगो कौ पराजित कर सकते है। 1857 के विद्रोह की 
शुरुभात केवले दु माप्रसी-सी वातो प्र 8६ फ कासो पर ची न सगायी जाये 
भीर ञेषे वणं मीर नीचे वर्णं के सिपाहियों की रसोई भचेय-अलगर वने । अंग्रनो 
ने यह्‌ मि स्वीकारनही कौ तो त्िपाहिथो ने विद्रोह किया । उन्हे स्वयं अन्दाज 
नहीधाकि विद्रोह भरारम्भ मे ही इतन। सफल हो जयेगा। वै इसकी सफलता के 
लिए बिल्कुल तयार नही थे । पराजयवाद, इभग्यिनाद उनकी रगींमेवसग्रयेये। 
वे सोचतैये कि मंगल पाण्डेकी तरह उन्हेभौ फस लग जायसी 1 किन्तु जवः 
विजयश्री मृस्कराईतो वै भदहवासन हो गये । व्याकरे, यह्‌ मे समञ्च सके। 
$ इतनी टूट चुकी यीकिवे विजय बदस्ति नहीं केर सकते ये + 
गाद उनके सामने क प देश्य नही था। चिना सोचे 


समक्षे नागरिको को सूटकर उन्होनि भपने ही बहुत से देशवासियों को अपने विष्ड 
कर विया । फिर निर्दोष अंग्रेज भौरतों ओर वच्चो की हृत्या करके उन्होने अपने 
आन्दोलन कां नैतिक घल तोड दिया। वे एक ठेसी भाग वन गये जिसका समया- 
सुकूल प्रयोग न हौ सका ओर वृज्ञायां जाना ही जिसकी नियतिं यन गया । 
पंच--भारतमें मुगल के पतन ओर अंग्रेनोंकै प्रभत्वकेअनेकंकारणोमें 
एक कारण या--समुद्री वेडे की शक्ति काअभाव। मुगतोमेंनजाने समुद्रे 
कंसाभय था । अक्वरकेसमयमेंहौी गोवा पर पृतंगलकाक्म्जाहौगयाथा) 
यह भजे की वातं है कि अकबर महान गोवा छीनना चाहता था ओर इस इरबदेसे 
उसने गोवा भर आक्रमण भी किया तन्तु असफल रहा क्योकि धृतंगाल उस युग 
कौ सवसे बड़ी समुद्री शविति था मौर मृगल इस मामलेमे सिफरये। 
अकवर जो यामे वाते तूफान के आसार पहुचानने की योग्यता को ही अपनी 
सफलता का आधार मानता था, किसी मानस्षिक-प्रन्थिके कारण समुद्रसेआ 
रही इस सफेद हल को नहीं पहचान सकाजोसौ वर्पो के अन्दर उसके प्रपौत्रो 
कै लहुलूहान सर उनके असहाय सप्राट पिता को पेण करने वाली थी । 
समृद्रके प्रति इस गरफलत्त का कारण भौर उद्गम दुं्‌ना भारतीय मनो- 
वैज्ञानिकों मौर इतिहासकारो के लिए एक मंचिकर ओर लाभप्रद कार्यं होगा। 
हम देखते है कि वीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक भारतीयों मे समूद्रपारनजाने 
का संकल्प एक धार्मिक ओर पारिवारिक वन्धन वना रहा । पुत्र को शिक्षादहैतुभी 
समुद्र पार भेजना माता-पिता मधम की बात मानतेथे 1 समृद्रपारकायह्‌ भय 
प्राचीन भारतम नहीं था। स्वयंसम्राट सशोक के पत्र भौर पुत्री, महेन्धभौर 
संधमिश्रा, सवा दो हजार वषं पहले समुद्र पार गये थे । प्राचीन हिन्दुभों में समुद्र 
काभयनहींचा। वेसमुद्रकी प्रूजा वरुण देवताकेरूपमे करतेथे।! समुद्रमें 
जहाज डालकर उन्होने सुदूर देशोंकौ यत्राएकीथी। जंन कथा श्रीपाल म॑ना- 
सुन्दरी तथा अनेक बौद्ध भौर हिन्दू कथाएं इसकी प्रमाण है । उस युग के भारतीयों 
के समुद्र कारनामे पटने में राबिन्सन क्रूमो जसे लगते है । 
समुद्र के प्रति भय कब ओौर क्यों आया ? क्या यह मंगोल जाति की विशेषता 
थीजोमुगलोंको रक्तमें मिलीथी?याअरवबसे अयि मुसलमानों के साय समुद्र 
काभयभी आया क्योकि वे समूद्री मामं से जाये गौर समुद्र उन्हं याददिलाता था। 
अनुर्बैर रेतीले अरव की, जहाँ कुछ भी नही उपजता था, जहां बददू लुटेरे थे भौर 
जहां वे लौट कर जाना नहीं चाहते ये ? समृद्र के प्रति यह्‌ भय ओर गफलत यदि 
मुगल शासको मेन होती तो अंग्रेज भारत मे इतनी आसानी से सफ़ल न हो पाते। 
इग्लैण्ड से पहुंचने वाली कुमुक को यदि भारतीय बेड समृद्रमें ही रोक सकते तो 
भारत का इतिहास कुछ ओौर होता । 
छः--1857 की क्रान्ति की विफलता का एक प्रमुख कारण यह भीधा कि 
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जतेन्त्र का श्य शुरूहो गया भा राजाओो, महाराजाओं दिवि्द चुकेधे, 
कन्तु बिश्व मे भागी इस कान्तिके भवुर्प भारते राजनं तिक चिन्तने का भभव 
भा। 1857 के कान्तिकारी कन्तिद्धारा अग्रेजोकी ग्रह राजाभोकरो ही वयमा 


पराहते धे उन नेताओं का -जतन्व के विरो १िषेय होता तौ उनकी 
गन्तिकील को आभे कामां मिद जाता) किन्तु वै दढ बादशाह 
वटादुरगाह तके जाकर गये विद्रोह संनिक केवले भावके में बहादुर 
हे की ओरवरे > । यह्‌ शिकितिहैङ्ि पफवहोनेकी गा मेवे बहादुर- 
गाहे को सभ्रार स्वीकार ते। व्या दस क्रान्तिके भाद भौर करिया ने 
होती ? न्तिक्यी केवल चिन्यारी के भध जने १ होती । 
दनक पीये कुठ न विचार होत है । किसी नयी दिश भदे का सङ होता 
। दने सभी व तिका] स्वतन्धता सं ममे अभाव । एके स्रवत 
गर दरनेहोनेके रादेश छोटे ज्यो मे सगस्तिषपेत 
विगाह था। शासक शूठ अभिमान मे री परहे ग्रस्त यै । एक द्ेसरे के 
< 1 को मराह्ना कोभौ भपना अपमान पमनज्ञते भे) परस्पर य सह- 
योग्रमे गामुहिकि नमस्याओ को ल करने कीक उनको केत्पना के 
थी।वे £ 7 ओीरञन्ान 7 घासकों शा गुण समक्ष उनके विचारो 
मे राषटरज्ी क पीजनही थी।ये पामन्तवादे क थे गी कमरदट्ट 
भको थी ।३ नटी देष से ^ विश्वसे र जाभो क युगरकिदाते रहाथा 
भीर प्रजातन्य ञ्य गयाया। दि उन्होने भज श्यनारा 1857 
विया होन तं अन्हे नयी एतिहासिक शज्तियोको वे प्त हो जाता, एक दसा 
मैनिकः आधार नाता जिसके मागे अग्र टिके ते। सामन्वादके षन 
रये पतिनिधियं 9 जगह कोड षरा वं हेमारे & नेहीयाजो नये विचारों 
दनक हायोमे ते मकता । क्तानोमेकृ) गृति नही भी । मध्यः 
वर्ग लोग गरृषाम तीर-तरीक) ओर वणं भधाने व्यवस्थाके कारण 
भनप्रताके व चुकेये। (> दिश प्रजातन्त्र तीय पमन्तवादे से सड 
र्हाया अपर कालपृर्प प नान्व के साय या सामन्तवादो १तनोनमुख शासको 
का हो रहाय स्मनण्डफे नव) स्वे वरयितोग ते । उन्हु) 
हपहो तेगषेः मन्तवाद्रिौं कभी उनकेषात 
नेप विषारण थो, नवनन्यताका ् उस्र 
यनिवागस् पदन भेजो तेज) 3 , उचो दवारा विश्व भ 


कारण बन ! राजपूत भौर व॑गाली मरढीं कैः खौफनाक "हुमलो भौर वरदस्तु को 
भुगत चुके ये गौर उनत्ति चणा करतेये } -राष्टरके नामि परया धषनेप्रान्त प्‌] 
राज्यकेनाम पर डने काक्रिसी में जोषं नहीं थाः इसलिए भारतीय सैनिक 
सिफं तनव्वाह्‌ के लिए सते ये । यही कारणदहैकि अग्रेन भारतीयसेनिक्रोःकी 
मदद से भारतं जीतने भं सफल हौ गये । त 
बहर ओर उत्तर प्रदेशे संनिकोने ब्रिटिश नेत॒त्व मे सिवो भौर अफगान 
कोहरापाधा । वै उन्हें अपने सै घटिया समन्षते ये । उघर सिख भरी उनके उति 
फेसी ही भावना र्ते थे । अगरमग्रेनों कोनाज दै कि उन्हुने तलवारके यल 
पर भारतजीता तो इतिहास में यह स्पष्ट है कि इन तलवार को चलाने दाते तीन 
चौधाई हाय भारतीय ये । 
आठ--जव भी कोई विदेशी शिति किसी देश को गुलाम बनाती दहै तो अपने 
साथ एक नये किस्म का भयं लेकर आती है । यह्‌ भय पराजित जात्ति के ल्िएु एक 
गयी किस्म के भप हता है) इससे वचाव का साधन वहु नहीं जानती भौर वद- 
हिवास हो जाती है । 
अग्रेजौ ने एकं नयी तरह का भय भारतीयों मं जगाया था । वह्‌ भय 1857 
की क्रान्ति को विफल करने का एक प्रमूव कारण वना । 
भंगेन जानते ये कि भारत के लोग मुसीवत में भय से काम नहीं तेते । राज- 
पूता के जौहर, अफगानों की निर्भीकता ओर साद्वारण भास्तीय कपकों के साहसं 
का अनुभव उन्हे हो चुका धा) वे जानते ये किं अपनी वीरता गौर्‌ शकच्तिका भयं 
ने भारतीयोंके हृदयो में नहीं जगा सक्ते 1 भारतीय मृत्यु से नहीं डरती । उप्तका 
दर्शेन आत्मा कैन भमरता में विश्वास रखता है । वह मृत्यु को नवजीवन का द्वार 
मानता है । अंग्रेज मचम्भित थे दैखक्रर कुशकाय भारतीय किसानों को जो जंगली 
पशुओं से धिरे गवि में ग्रीष्मकौ रतो को वच्चो सहित धरो सेबाहुरदूले मे 
सोतेथे, जोरसापिके लिप प्रसिद्धदेशर्मे अंधेरी वरसती रत्ती मे विना रोरनीके 
सेतो मे विचरते थे । उनकी जीवन प्रणाली हीरेपीथी कि जंगली पशुम भीर 
डाकुभं से डरकर उनका काम नहीं चलत सकता था । मृत्यु उनके लिए एेसौ कोई 
चीज नर्हा थी जो पूणं सुरक्षामौर दवादारू कैवादही आती हौ । उसके जीवने 
दर्शन भौर हजारो वर्पोसे चली रही जीवन-प्रणाली ने उसे प्रतिदिन मृत्युस 
पुनर्जन्म लेकर जीने की कला सिखाई थी । मृयू के भय से जपने कौ एक कैप्सूल 
की जिन्दगी देन उसने वहीं सीडढा धा! मृत्यु का सामना उसने क्रिया धा दृष्वर 
को कदम-कदम पर याद करके \ वह्‌ जानक्ता थाक मृघ्यरु भी उत्ेमृत्युनहींदे 
सकेती क्योकि जीवेन मृत्यु, यश, अपथ, ह्‌ानि-लाम संव ईश्वर के हायमें है। 
निर्भीक भारतीयों की आत्मा को अंग्रेजों ते कंसे भयत्नस्त किया ? हमघ्तावर 
हमेशा ही भारत मे भाते रहे थे भौर जुल्म करते रहे थे । न सिकन्दर न तो रामन, 
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न भिहिरगुल, न तप्रर-फोईभ) भपने जुल्म से ारतीय आत्मा करो भयभीत नही 


30 


फर पराया ा। गमो पितम के जे भारतीय मे कभ पुटने नेदीं रेके, उक 
नहीं मरी । 


एक व्यावहारिक जाति है । उसने हमेना यथार्थे भपते शस्ववनाये 
€ । उन्होने भारतीय स्वभावे का वेञानिक ध्ययने क्ियाथा। अनेक युद्ध ते 
भौर 18 ॐ कै विद्रोह नै उन्हे अच्छी तरह वता दियाया किः भारतीय आत्मा 
को भयभीत नही क्याजा कता, परि श्नु उते ताया गा सक्ताहै।वेजानं गये 
ककु ¶रिस्यितियां है जिनका सामना भारतीय भात्मा बही कर सकती, 
गनेके भागे वहू भीषषकी भौर £ गकतव्य्द हो जाती भौर सनो मातीहै 1 
उन्होने मनी भसिद्ध अग्रज चालाकी का इ रस्तमाते करक वे परिस्थितियां रची 
भिनेके वीच कर भारतीय भात्मा स्तम्ित ह जाये, उसका भजित भनुभव 
उपतकी पहायताने कृर्‌ सके भौर व्हसोनाये। वे नानतेये किएक वार भारतीय 
त्माकोनीदने भरक्तियातो उसका उठना मृक्किलि हो जायेगा भीर अनहं 
आराम से शाक्त करने का अवसर भित जायेगा , “सोते ऊत को सोया रहने दौ” 
भीरजोसरौ गेही रहै है उन्हे सुला रो- अग्रेण नीति कासार यही था। भारत 
क सुनाकर, चीन को भफीम की नीर देकर भग्रेजो धवं मे शासन किया था। 


भात्माको चुलानेका से आसान तेरीका 2--बप्त्याधित न्यवहार भोर 
वि तिः सीधे-साधे बनकर आये भ्यवहुार ते उन्होने 
भर्हेगीरकेजः हे विश्वास दिला रखाथा [र राजनीति से कोष 


य, स के जनह 
भतलेव नही है। भारत मेजोभौ हेमसलावेर १हते भाये नह शस्त्र तेकर हमलेके 
दरादेसे भाय थे। भग्रेजो ने भर्थनीति की राजनीति कनाया थो। ब्रत देर 
भारतीय पमश्षपके ङि पर टामक्षरौ ॐ जमानेसे भो छोटे-छोटे व्यापारकि 
वधिकारवे माते भोर मजद्रुत करते देये वे केवत आदिव नहीं ये, उतके पीये 
एक चतुरा थौ भोसमय का षहारा पाकर एक यद्यन्त वनं यी । भारते 
व्यापार विये करतेथे। उन्हेक्भीभौ ज्य सत्ता मे रचि पेते हए नहीं देवा 
प्याथा पूरो "रती समाज वणं यस्या की मजुत दीवारोसे कधाथा। 
जगेकी यही वणं व्यवेस्या उनके सिट कात वन्‌ गयी । भारतीय पह कल्पा भी 
गेही करसकते थे कि अरम न्यापारीराज्य सत्ता छीन सकते है । अप्रज व्या्ररियां 
ने वदते ° स्वयसम्नार भौरंगरजेव के भे, भप्रमे इरादों कौ क्षलकिय 
दिखादी थौ सज के लिए जाती संपद महिना ते भरा जहाज गरायवे कर दिवा 
ण + इस अपराध. के लिए ओौरगमेव न भो दण्ड दिवा र बहे भी स्वीकार नही 
क्रिया था। चिन्ु उनके र्यं कोकभौ भारत्तीयो ने परम्भीरता स्ने नही लिया 

उनकी क्ूढी वर्णं व्यतेस्या अर माज का प्रतित पणन उनके शूठ गर्वेको यह 
सोधने गहीदे पक्ताथाकि अग्रेण वेनिये उनसे एक दिन राज्य छीन लेग) 


भारतीयों ने जव राजनीति को अर्थनीतति के अधीन होते देवा तौ उनकी 
अक्ल चकरा गयी । वह्‌ युग था जब भयेशास्वर नये क्षित्तिज खोज रहा था । भंग्रेज 
विद्वान एडमं सिमिथ, मिन अदि ने साम्राज्य विस्तारका आयक तरीका सुक्षा 
दिया था। अग्रेनो ने ष््न विचारोंकां उपयोग व्यापार कै माध्यम सै राज्य-सत्ता 
हथिया के लिए बडी कुशलता से किया । 
भास्तीय दनियों ने सभूचे इतिहास मे मर्ादाका निर्वह्‌ कियाया। उम्होनि 
राजाओं मौर नवावों को तवं भी जपने से धिक मह्प्व दिषा था जव वे बुरे दिनों 
से गुजर रहे थे ) यह्‌ इतिहास प्रसिद्ध है किं राणा वन~वन भटक रहेये गौर उन्हे 
धासकी रोदि भौ नसीबनहींद्येरही थीतोभामाणाहने अपनी करोड़ोंकी 
सम्पत्ति उन्केचरणोमे रयं दीथी! भारतीय व्यापारियोंनेकेभो भी रानाभों 
ओर नवायों की वरबरी कलेकीवेष्टान्हींकीधी। 
अतः जवे अप्रज व्पापरासियोंने शदित वदने कै साथ, नवाबो मौर राजाभीं 
के साय वदतमीजी करनी शुरूकी भौर स्वयं मुगल वादशाह्‌ को भी अपमानित 
करना शरू कर दियातो इससे भारत के राजसी धराने स्तम्भितं रह्‌ गये । वर्णं 
व्यवस्था कि शूट दीवार के भीतर विशेष भध्िकारोक्ामजा लेते हए भारतके 
शासक वं को कोई रस्ता नहीं मिला! स्वाथं सिद्धि दतु अपनाया गया जात्तिवाद 
का च्यूढपूरीजातिकी वुद्धि षर्‌ पर्दा वनकर चठ गया धा। चह युग लखनची तहु 
जीव कायुगथा) अंग्रेज वनियोंकी वदतमीजी ओर धृष्टताने भारतीय राजाओों 
सैर नवाम को एक नये किस्म के मातेसिक जाघात दिवा । कम्पनी के अफसरों 
कौ देखकर वे डरने लगे थे विशेषकर इसलिए किवै दरवार मे सवके सामने वद 
तमीजी न करने लगे, अपमानित न कर दे । इस भय नै उनकी आत्मा को आसानी 
से सुला दिया। 
नौ-1857 की क्रान्ति की असफलता का एक भौर प्रमुख कारण था सम~ 
सिडियरी संधि--लाडं वै्ेचली भारत मे त्रिटिश सत्ता का सम्भवतः सबसे बड़ा 
शिल्पी था । उसने सबसिडियरी सन्धिकेरूपमें एक ठेसा चात्राक शस्त्र ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को दिया जिसमें निहित अन्याय की जितनी निन्दाकी जा सकती 
है उतनी ही ब्रिटिश स्वार्थोको पूराकरने के उसकी सूज्ञवृज्न की तारीफ करनी 
होगी । यह्‌ सन्धि मजबूर रनों मौर नवाबों के शोपण ओर ब्रिटिश भन्पाय 
फी अद्भत मिसाल थी । इसमे लालच, अन्धाय ओर शोषण इतने साफ ए्मेनाक 
थे कि उन्होने न्रिटिश प्रधानमन्त्री पिर को वेतेजलीके दिलाफ कर दिया) 
पिट का ख्याल था कि देतेजली जैसा क्या प्रभासक कहलाने के पोग्य नहीं 
था 1 तेकिन यह अंग्रेज चरिव का दोगलापन है क्रि इस सन्धि को वे नैतिक आधार 
पर बुराकट्ते रहे किन्तु अपने हितमे साप्‌ भी किया] 
सवरसिडियरी सन्धि के अनूप्तार हर रियगसत में एक अंग्रेज फौज रखी जनि 
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सगी । एक टिणरेजी मेन्टभी रटने सरग । ्सफोमेका सर्वाम राजा 
वदग्ति करना पदता था। किन्तु भोज उने कटने मे नहीं होती षी । रिटि 
रेजीडे €। उसे आदेश दे सक्ता या) बहे रियासत क्सीभौी परेण ताकत 
फ च, पुमा अन्य किसी कोई सम्ब १९ रव सकती थौ । मदिर 
रयासतपर केः भन्यराजाह्‌ कताथ तु) ह त्रिटिस एन उ्सकीरधा 
केरनेका आश्वासन देती थी। 
लेजः कम्पनीका ए पेमा यं कयि एक बहते वही भपरेन सेना 
भारतेमे खडी करली जो रयासतों कै घे १२ प्त रही यी कन्व षूरी तरह 
कम्पनी कै भधीनथौी। इम फोौजने हर भारतीय विद्र को कुचत दिया। ईस नीति 
न भारतीय शाको को पूरी तेरह कम्पनं जत कर दिया 1 उनका गोयं, 
ातमबे कौर ग) माभिमा ी वे रजीढेष्ट क हायो म 
हो यये 
धिकार तो अ प्रा 
भकार गे प) 


क अनुसार त्ते हो गये। इसके अतावा 
चन्हेस न्धिका मनेमाना उत्वं 
अग्रे सन्धियों कोमाः 


पने करके प्राप्त हते रहे। 
नने भौर ऽत्लेषने करने केाकेलामें सिदहस्त 
ये।वे सन्धिको तेके वह्‌ हिति मे होती शी) 
हा उनका हित ङ पनी चालाकी से कामेत ये। सवेतिदधियर 
वमे यह्‌ लिखा भाकिअग्रज रेजीरण्ड रियाप्रत के भीतसै मामतेमें 
हस्तक्षेप करेग । किन्तु रेजीडे ण्ट खुलकर हस्ते भीर आन्तरिक 
राजनीति भाग लेते कमजोर भारतीय शरा मसहाय थे | पवतिश्ियरी 
पन्थि के अन्तत भारतीय रियास, जे पल रही यु गने परर कम अप्रज 
रेनीङण्टक़ा भावे फ़न 18 2? के आन्दोलन को ुषलने में बहुत कराम मयी । 
भारत केअरेयेश को यह्‌ विश्वास्या मानने को सम्पूणं व्यक्तित्व 
तेकणन्य है! अतः सुस ह है जिससे सभौ कमं तककी कसौटी पर 
रे उतरे। यूरोपीय रि धारा को तवे तक फायड का ्षटका नही सगाथा। 
पव तकर यह्‌ नही कि तकमा -पवितत्व का केवत एक भगदहै, तकं 
कोष्राम) न्यक्तित्वे माने तेने अय पट जार ° भ।र मप्राध तथा 
माने्तिके रौ रश्रकट होते है 1 । 
यहे हाकि जितनी भास्याकेसाय्‌ अग्रेज शासक यह्‌ माने 
येकिवे4 पशु" ( एनिमल) ह # ही पूणं उनमें एक 
तकर-विहं चश भौरतो भी पतरहा था। उनका पगला व्यश्ितित् 
पारतीयो को ` समक्न पे वाहेर धा, मारत मे भपय को शक (कुत पु" 
पमतनेकी कृ परम्परा नहं थी । उनका त्तत्वं पा, समन्वितिया 
केथा।वेयुट भटी जानते मानव व्यविित्व गे केवत त्क की मभि 
८ भारतीय व्वाधीनताका इतिटास 


व्यविति मानने वातो मेँ प्रति्िया स्वरूप एक तकं-विहीन पु भी रहने लमताहै } 
वे एक भोर तो अग्रेजो की तर्कयुक्त जोवन शंलीसे दस हद तक प्रभावितयेकि 
उनके आगे भपने को हीन भहसुस कस्ते घं । लंप्रेजीं फी न्यायं व्यदस्यार्मे, उनके 
समाज में भौर उनके कर्मो में सभी चीजें स्पष्ट, नपी-तुली भौर सिद्धान्तो पर 
आधारित भीं पहु सफाई भौर सकंसंगत्तता भारतीय समाजमें नहीं भी 1 पहु 
जातिवाद, भेद-भाव, ऊँच-नौचके अन्तर ये । पहा हिन्द्र स्वथं को जवरदस्तो सती 
बनाने की परम्परया थी । परित्यक्त मुस्तिम जौरतो को पति से कोद पच्पानी 
नहीं मिलता धा। धमे के नाम पर अनेके अत्याचार होते थे । भतः स्वाभाविक 
थाकि भारतीय अपने भापको अग्रजो के अनुशासन भौर तर्केदगतताके आगे हीन 
महसूस करौ लगे ये अंग्रेज अपनेहर वार्‌ को तकंपर आधारित कटरदेतेथे 
आर भारतीय शाको को महसूस करादेतेथेकरिं इस सजा के तिए जिम्मेदार 
वे स्वयं है} इससे उनका भनोवल टूट जाता था) 
किन्तु इस्ते गमे जो अंग्रेज करते थे वह्‌ भारतीयों की समक्न केपरेथा। 
पहं पूरौ जाति दोतते व्यततित्वकौ हो सकती है, यह भारतीयों की समक्च में नहीं 
आ सकता धा क्योकि एसा उन्टोनि कभी नहीं देखा था । वे अग्रजो की कथनी भौर 
करनी के भेद को समह नहीं क्षक्ते थे 1 वे हैरान ये कि इतने भ्रवुद्ध भौर सानवहा- 
वादी भौदिक सिडढान्तों को मानने वाते लोग कैसे घृणिते कमं कर सक्ते ह) उन 
दिनों समाचार पत्र तो थे नहीं। सूनी-सूनायी वातं थी । अतः अग्रेजींकीकरनी 
के सम्बन्ध में अनिष्वित्ततां का भरपूर लाभ अंग्रेजों को मिला) 
जो राजा, नवाब भौर उनके निकट के दरवारी अग्रेगो के इस दोगतेपनको 
भगत वके थे उनकी बातों के जन-समर्यन नहीं था! उनका स्वयं का शासन 
मच्छा नहीं था मौर जनता उनसे त्रस्तं धी 1 अतः शासको मौर जनता की भाव- 
नाओं क वीते एक लम्बी वारई थी। इसका भी पूरालाभ अप्रजो को पहूवा। 
नतीजा यह्‌ हु कि अंग्रेज भारतीय शासको को गकेलां (मारईूसोलेट) करने 
मे सफ़ल हो गये 1 उन्हे एक दूसरेसे ही चहीं उनकी जनता से भी अलग करके 
उनके सिरी पर वालके वेधी तलवार लरका दी! शत्रु बनकर उतने हृदयो मे 
भय जगाने की चेष्टानहींक्ती) वै जानते थे करि यह्‌ उनके आत्मस्षम्मानके लिए 
असह्य होगा । वे विद्रोह का मार्गे चून सेमे । अतः उन्होने तकंयुक्त आचरणसे 
उनकी मात्मा को सुला दिया, जिप्तके चारो मोर धय का पानी फला दिया गया 1 
स तरह उनकी आत्माकी नीद भौ नदीटूटी गौरवे हरदम भयके वाताचरणसे 
चिरे भी रहने लगे 1 
कोई तक॑ देकर उन्होने ्सीकी यानीको बतला दिया कि उन्हुदुखहै 
किं उनके दत्तक पत्र कौ मान्यता नही दे सकेये । इसी तरह्‌ कोई तकं देकर उन्होने 
नानां फड्नवीसर की पशनं वन्द कर दी} तरक की इसी श्वल भें उन्होने कोई 
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एके एसी चं है भगृप्य को उम्मीद ननपे रवती है मगर उत्तकी 
उम्मीद टट जाये )ह दे, उसकी अत्मा की नौीद्‌ टूट जणाये। 
कन्ठ मग्रज सयान रतीय हृषमरानों कोत्केकी लः फीम चटाई 
थी। भतः नाना हिवि अग्रे गही तकरं पसतुत करनेमेलय गे किव 
क्यो पणन के हकदारहै कारानीभौ नेये-नेये तके शष्ठेत केनेमे लग 
गयी कि क्यों उने ररि भाहिए । उवर इहा नाजुकदिलः 
ददमन्दे के भस्पुतत केरने मे तग्र श्या किभारत का 
सजाटहोमे के नति उपे शणं अधिकार है कि वह वातक्रितिे रहे । तक की इत 
पमेदलमे इने ह कर मेज द्वयो मेंष्टुग साप्राज्यवादी पृ 
विना आवाज की हा । परिद्ध अग्रज आवाजदार हती 
नही हेता क्यौ † रण्डा मौतम इजाजत गेही देता। इस 
क्यनेमभे य हैकि 57 मेसं | ने पि हेता तो तके 


मि 

के जालं बुरी तरह फ भ।रतीय शास्वा केभीभौी भिद्रोहुकी पहले ने करते। 
विद्रोह छविनियो मे ज्तरेभरव्शतते वाले तक फल भया था। विद्रोह सैनिक 
अग्रज सत्ताकौ उवा फेकते लिए नेतृत्व की मागि करने लगे भौर उन्होने मार्च 
मपे बरे बार्शषेकोषे (विया ओौरउपे भनी स्वतन्तता सप्राम काकेन 

वना दिया) वादशाह्‌ को तक की दतरदनस्चे निकले केर विद्रोह के घोडेपर 
नैठना पड शा मानिक दृश्य ष्ाहीगरा वह्‌ एक दिते नात्ति स्वतन्वताके 
नेये अकुरो के भस्फुटने का | इरे वतवि मौर रतस मे तमी चर्बीसित्यभा 
करकट तिष्यो ने विद्रोह किया ओौर्‌ वै तषट देखते-देवत्े परिश्ित्ियो की 
म सवतत कौ ज्वा वन गयी ।वेजो हते पवतन्त्रता की तडा नही 


क्योकि इसके पचे "तव, कितादी वाततेकरते 
है।षेतकंके साधारषर्‌ इतिहास सिते है।वेगह गही जानते करि तकत इति- 
दाप्र खवा जा सकेता है जरूर जन्तु तकर इतिहास का निर्माण नही होता । 
शिषाहियों विदद्‌ करन होग्येये बीं दरु रह्म 
पा। फो उह सामने नहीःथा रेतिरा्िक- शज्तियो ने भाप बहे हालत 
ग्चदीथोङ्षि टूट गया तर्के यद्‌ भत योगों से 
उन्होने यात्मा रियिथा। 1857 ह को जव कोई 


रहने मिली तौ उभके आवेगने तिक जाते कौ तोड़ दिया। तक के जाके 
भोरसे सपी नात्मा जागृ गयौ । जगन १रजो स्वर उते अपने कूट्ता मिसा वह्‌ 


था श्वतेन्यरत। । अपरेगोको मिलकर परेट्नेकाजौ भाह्वान वाराह ने क्रिया 
पायद्‌ सस्वर कयो भित नेमावषे) पद सहीहि तेव तक स्वतन्त्रता की 


माग दूतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी तिलक बीर गांधी फे जमाने में हु्। मगर वह्‌ 
स्वतत््रत{ परिशु की पहली चीत्कार थी, वह्‌ चीत्कार जिसके साय एक नवजात 
शिशु अपने जन्म की उद्घोपणा करता है ) वह स्वतन्त्रता की पुकार थी । घँसी 
कीः रानी, नाना साहेब, आदिके हृदयो मे भी भारत माताकाददं बुएेसीही 
अस्पष्ट स्वतन्त्रता की तड़पं बनकर पट्वी वार उभरा । भग्रेजों की तके संगतता 
का डोप एक विजसी षी कध की तरह उन्टं दिखाई देने चग! 1 वे जान श्ये अपन 
अधिकारअप्रेजोसे लेने को म्भे तकं नहीं विद्रोह है) 

इस तरह भारत को छाती में स्वतन्त्रता का ददं पहली वार उठा धा। यह्‌ 
ददं एक भूकम्प की तरह धूरे भारत ने महभूस किया था। यही ददंकानातायथा 


जिसने एक राज्नतिक राष्ट कय मानचित्र, अस्पष्ट मीर धुधता सही, पटली बार 
भारतीय हूदमों भँ उकेरा धा) {] 
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अग्रे शासके 


नेपोततियन नै इग्वैण्डको वनियो"का रेथ कटा था) अगर भारत मे अपरे 

भरत्रुतो पर भौर श्रिया जायेत) ह उक ग्रत गही लगती । हट श्न्पि 

कम्पी को जन परिस्वितियो ने भौर भारतीय शातस्कोक इुकलता मे राजा- 

पाने की शक्तिद तीतोभी ऽत्क्रा व्यवहार ग्वापारियो जैसा ही रहा । उपक 
मेज शासको जँ # नह मायी 1 उत्तराधिकारी 

लगमे अगर कम्पनी किसी पजकमार करा साय देती तं गरही प्रवते ही 
अपनी मददकी कीमत सपय, ठीरो-जवाहराती ऋ शक्त भे मागि देती षी । 
केम्पनीके माप्ुलीसै मामु कलक से सेकरः भवनेर-जनरनर तक रुपये कमाने को 
ही अषना परमलक्ष्यवनाये हए धे। क्ादइवे, वारेने हैषस्टिगज सरसे गवनंर-गनरल 
भी इसके अपवाद बेह थे । धने केमानेकौ यश्य बनाना एके बहुत खतरनाक 
परीका है, किसी दुसरे देश पर गमत करने का। पामराज्यवादी त्रिठेने को इतका 
वुभव उन्नीसवौः व्दीके पूवकं दने तेगा या) के अधिकारी णैग 


पिमो क भीरणं " ¶ अनुसार सते 1815 क भातप्रा् क्गासमें 
भप्रगोष षए्जोधने हाथावहषी क घायकी 


कर लिये थे ! उसी अनुपात मे क्लाइव के अधीनस्य अफसरों जीर वलर्कोमेभी 
नेवाब से अपना-अपनां नञराना वसूल कर लिया । 1751 मे अरकोट मे अपने 
चुने हए उत्तयधिकारी कौ गही दिलनि के वाद भी क्लाइवं नँ जी खोलकर रिश्वत 
तीधौ ओर एकं अमीरबनकेर इंग्बीष्ड लौटा या! हर अंग्रेज जो ईुर्वण्ड यें असफल 
ही जाता था वह्‌ कम्पनी की नौकरी करलेिताथाओौर भारतम आजाताथा! 
“वहु जानता था कि तीन वर्पो कीनौकरीमे ही इतनी रिश्वत कमालेगाकि 
आराम से ईग्लैण्ड लौटकर एक रईस की जिन्दगी गुजार सके 1“ (जे ° एच ० प्लम्ब 
जौरटीग्जीर्पी० स्पीयर) 
इस सत्य से इन्कार वहीं किया जा सकता कि कुष्ठ अंग्रेज शासक सहूदय ये । 
वह्‌ भारत की दयनीय देशा को सुधारना चाहते थे । वे नही चाहतेथे किं अंग्रेज 
भारत को गरीव करते चले जाये । वै भारतीयों कौ सम्मान का जीवन देना चाहते 
ये चेन्मायके मन्दिर में अग्रजो के प्रति पक्षपात्त को पसतन्द नहीं करते थे! किन्तु 
उनकी भी सहानुभूति सीमित थी भौर च्िटेन कौ साग्राज्यवादी नीति के अन्तगंत 
थी । महृत्वपू्णं वातत यह है कि भारतम अंग्रेजी सीति जिसढंगसे विकसित हई 
वह्‌ अंग्रेज स्वभावे कै काचेपन को ही उजागर करती है। चहस्पष्ट्कर्तीटैकि 
कांस की क्रान्ति के बाद “स्वतन्त्रता, मानता, ध्ातुत्व^ काजो सिदन्तयुरोप 
मे अटारहवीं शतान्दी में अम लोगों तक पहुंच चूका था उस सिद्धान्त से उन्नीसरवीं 
सौर बीसदीं एत्ताब्दी के अंग्रेज शासक पूर्णतया अपरिचित थै । पदि उन्होनि उक्त 
सिद्धान्ठ को क्रितायो मेषा थातो वह्‌ बातत आक्सफोड, मौर कंम्व्रिज विश्व- 
विद्यालयों को चारदीवारीतकदही सीमित थी। इस क्षिद्धान्त कोवे भारतीय 
ध्रशासन मे उतारने को वित्कूल तंभार नहीं ये । 
अटारह्वीं शताब्दी के अग्रज भारतीयों के साय समानता का व्यवहार करते 
थे । उन्होने भारतीय तौर तरीके, खान-पान ओर वस्त्रभी अपना लिये.ये। वे जिन 
भारत्तीप भहिलाओं से विवाह करते ये उन्हे सम्भानकादर्जादेते ये) यद्यपि 
भारतीय रीत्ि-रिवाज उनके अपने रीति-स्विजों से भिन्नये, तथापि वे उनका 
आशदर करते ये भौर उनको समङ्षते की चेष्टा करते धे । उनमें से वहूतों ने भारतीय 
दशेन भौर साहित्य के गंहमे सत्य गौर सौन्दयं को समन्षने की इमानदारचेष्टा 
भीकौथौ। एेी कोई भावना उनमें नहीं थी कि श्वर ने उन्द्‌ विशेष दत्त वना- 
केर बहशौ भारतीयों पर णासन करने के लिएभेजादहै। टदीग्जीन् पीर स्पीयर 
की पुस्तके “नबाव” उपरोक्त कथन को रेतिहासिक उदाहूरणो के साय सिद्ध 
कस्ठीहै। 
अग्रेनौं कौ नीति में उन्नीप्रयीं ्रताव्दी में तो दिन-रातं जसा वदलाव आया। 
उप्ते पह स्पष्ट हो जाता है कि जरार्हवीं शताब्दी में अग्रिजं ने जिम उदारता ओौर 
सहिष्णुता शा परिचय दिया था बह उनका चारित्रिक गुण नह चा । वे गुण उनकी 
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त्मा के चिक्‌ हनेके ही ये। उनकी भि्नसारिता भीर उदारता 

कऋक्रारणथा भय ।वे डरते कि भारतीय भट़्केमे कादे। उनकी पव्या 

बहुत केम थ| मे भारतको भा समञते ये यह्‌ भारेन हेस्टिगजके निम्न 
शब्दं से स्पष्ट हे 


हिन्द तेगरभगष्शु दत्य ह्येता है) पथु की तरह उसका रुचिभी केवत पर्ु- 
वर्मोतकही सीमित है, प्त कम पेशो मे वै सगे हएहै भौर उनमें भी उवी 
योग्यता बहते निम्न स्तर कोहै। एसी योग्यता कोई भौ पयु इते लम्बे समय तक 
भ भगे रहकर हेकिल कर्‌ पक्ताहे) हैसा वगता है कि उनकी बुधि 
ऊत, हाथी ओर बन्दर की वुद्धि अपर ञ्ठही नही पकती । यह्‌ घव देवकर 
पणं विष्वाक्नहो वाता है कि इनकी पततन गौतिकभी भौ उन्नते नहीं रही होगी ॥" 
पह बात हिनु के पग्वन्ध भे एक भग्रेगे गवं प्जनरनेने कही है, उन 
भारतीयों सम्बन्धे जिनकी वौद्िक भेष्ठताको सवा दो हनार वं पहले स्वयं 
रि < भ्या धा, जिनकी सभ्यता भौर उचोग- 
वन्धो की मुक्त कणठ से परणता अपने युय के स्श्े्ठ इतिहासकार प्लान नेक 
थौ मौर दुःख कट क्रियाथा कि भारत अपने शरेष्ठ ज्योग-धन्धोः के वल पररोम 
कोसारीदं भषनेतटो क्रीम र खच लेता है।येवही हिन्द्र थे जिनकी महान 
वसग गौर्‌ इत्सिंम ने उस युगमेकी 
पुकेजे वस्व्रोसे अपरिचिते ये, जव अग्रज हणी जगवियो का 
जीवने जीतेथै, भब वे रगो केव प्रयोग केवल इतेना करना सीव षाय थेङ्ि कते 
दले नितम्बं को विभिन्नं रगौ से रगकर अपने मलेय-अघग व्यक्तियों की पहचान 
नाती है । वारेने हस्टिगजनेये विचार उन दिनुमों क भ्रति व्यव केष 
चि हजार पपं पह, नक यूनाने भौ भन्ने तिभिरमेसो रह 
था, विश्वको पवेत पहले विश्ववन्धु ओर भमस्ते आयियों कौ एक्ताकरा 
सन्देण वेदोमे वियाधा, जिन्हयने ठाई हजार वपं प्रहुते महावीर भौर वुदधकी 
म 


ड्म ईग्तेण्डके इतिहात्त लिखा कि ईसाके जन्मे 

पचिसो वेषं वाद भी श्वेण्ड कनाम र लोगौमें ४4 रहस्यमय भयको 
गाता है । यह भय पनाह या जत रीमरके जमाने मे स्काइता मौर तेद्रीगो. 
नियनके भंगरती -रमवोरोका नाम वयाया करता था । यहां आधी राके 
तमय मृतकों की त्मा इका डना करती धौ भ्रण के रहृत्यमय रवेन 
५ वन्य से नका दजन किया करते ये /” को$ भाग्वयं नहीं कि 
तीयो की वीदिकता, र्लात्मक मौर व्यावसापिकं उपलन्धियो को भौर इति- 
स्मारं प्यक दस धृष्टता हैस्विमिजिने नकारा + अग्रज 
पकीयह्‌ विशेषता रही ङि नहँ तव्यो को उसने सत्यका आधार माना 


वहाँ उसने जी खोलकर उने तथ्यो को कुचला भौ जो उनकी राजनीति कै भनुकूल 
नहीं रहे । 

1757 सेप्लाकषी कै युद्ध के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एकनवबोध हुजा । 
अंग्रेज सरकार की फौज पहली बार भारत मे उतरी ! इससे पहले कम्पनी की 
अपनी फैजें थीं । लां क्लादइव की जड वनिणा मनोवृत्ति मै धन्‌ कमनि का एक 
नेया तरीका दूह लिया या जो इन्लैण्ड को भी पर्सम्द आयाथः क्योकि तरीका 
अप्रेज प्रतिभा का खुला प्रदशंन था। शदुकनिदार सौग” (यह्‌ नाम भग्रेनीको 
नेपोलियन ने दिया था) फोजी व्यापार के इस तरीके से बहुत भ्रशषन्वये 1 इस 
तरीके के अन्तरगत गवनंर-जनरल अंग्रेजी फौज को किराये पर देने लगा था। कोई 
"भी भारतीय राज या नवावे अपने किसी देशी शत्रु के विरुद अग्रजो की कुछ शतं 
मानकर इस फौज को किरये पर ले सकता था ¦ अवयत्ता किराया बहुत ज्यादा 
था भौर रिश्वत रही अलग । अंग्रेज आनन्दित ये क्योकि फौजीनव्यापारसे जो 
फायदा ही रहा था उस्रके मुकावते में ईस्ट. इण्डिया कम्पनी का व्यापारः वचकाना 
था) अंग्रेज नैतिकता की किसी भी स्तर पर शौयं भौर संन्यपराक्रमकाम्यापार 

अनुचित ओर अमानवीयं नहीं लमा । 

यह श्रेय अंग्रेज को जति है कि उन्होने समूचे भारतीय प्रशासन को दुकान- 

दारी वना दिया भौर व्यापारिक बदनीयती से भर दिया 1 प्रशासन एक्‌ कतेन्य 
दै, शूरवीर का कर्महै, जिसे न्याय भौर सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए 
क्त्रध्रे अपने कन्धों पर धारण करते है--प्रशासन का यह उच्च सिद्धान्त भु्ववा 
दिया । इससे प्रेरित हीकर भारतीय जमींदार ओर नवाव कूर ही गये । हूर हालत 
मे भूदे-नंगे किसानो से लगन वसुल करना, पसल खरावहो जाने परभीन 
बच्शना, उनका धर्म ही गया या} इतना ही नहीं ! लालंचग्रस्त अग्रेज लगानके 
अतिरिक्त ओर शपथो की मांग भी वौच-दीच में करते रहते ये । अगज की वनिया 
मनोवृत्ति नवादो ओर राजाओकोभी सय गयी थी ओौर वे भृदे-नगे क्रिसानोंकी 
पीठ पर वचे चीथड़ भी खींचकर अग्रेजों को देने में भवर कोई क्षिञ्चक नहीं महसूस 
करते ये। जसे ही अंग्रेज भजेब्रूत हुए, कानंवालित भौर वेलेजली कै जमाने तक 
पहुचते-पहुचतते सौहादं अर दुशभिजाजी समाप्त हौ गमी ! अग्रजो के होठोसे 
मुस्कुराहट चली गयी, उसकी जगहले ती सदं तनावने। आंखो का अपनापन 
चला गया, उसर्की जगह वेसरी अजनवीपनने। कार्नेवालिसने एकही फरमान 
जारी करके समस्त भारतीयों को उच्चे सरकारी जौहदो से वर्खस्ति कर दिया } 
वेलेजली ने पुथकताबाद को इस नयी नीति को मौर आगे वद्या । उसने हुक्म 
दिया किं भविष्य मेकिसी भीभारतीय को राजभवनमें होने चले उत्सवे 
आमन्दित्त न क्रिया जपे ! जिदना अंग्रेज भारतीय समाज को अपने से अलग करते 
चले यये उतना ही उनका दृष्टिकोण चठ, पाघण्ड ओर दम्भे भरने सगा । विक्टो- 
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रिाके धु तिके १हते-पहवते भग्र अपे भाप सर्वाधिक नंतिक उच भरि 
भ्मवहार भौर मात्म-गत्यक्निके वीच सामनेत्यन 


पककर वेयहभी भूल गये किव भारते मे धन तमाने धाय थेथर भारत को 
चरहेमी भौर वम्ायध्णं तरीको से लूटकर उन्होने मप्ने कर मालामाते भवि 
था। उत्टेतै गहे मानने लगे थे किदे भारतेमे रहना नेही चाहते । वे भारतम 


केतं के 

"अश्रेजे नेतिकता का उद्गम के मघ्यात्मिकता का सीत नही, स्वरणं था।* 

यह एके कडवा सत्य है भिसे ग्रेन इतिहापरकारीं मे विभिन्न तरीके से मौग 
भनानेका यत्ने किया है। पर्तु यह्‌ ९क टा सत्यहैजौ इतिहास कै पृष्ठो पर 
गशरोकीतरट्‌ विरा हुमा हे ओर इते षिपराया नही जा सकता । जवे अभरेजौ न 
भारतकां ख्जानाजौ भरकर तूर लिया, भौर केयावेश मे सोनेका 
मर्योकौ हमार डता, आर हालत यह्‌ हो गयी किभारत 

का शासने चलाने के लिए जन्हे अफ़ीम की तस्करी > पृणित धन्धा अष्नाना 
ग्ड, तो निधन ऽपनिवेशो के भरति उसमे ९क दुसरी किस्मकी नैतिकता जगी । 
वे उपनिवेशो को अग्रेजज) तिषरणएके कतेभ्य भार कह्ने लपे । भधानमन्वी दिज- 
रेल, अभिनेयमे दक्ष ये गरस्तं हृदी होने फ कारण अग्रजो को यहाने वाती 
॥ पनी नीति वनाय द्एथे। उषनि वेणो से कुछ मिलने की उम्मीद 

: मने इ्लण्ड को कतव्यनिष्ठ ओर 


माले सलाभः 

प्यनन्तविहीन हैक अगर हम हट गयेततोवे एक दुसरेका शरला काट डालते । 
यही केन्य भारभारत स्थित, अंगेज अफसरों केन्र मे तटका हुमा भिलः 

है । यह वात बे भराम भूगे जातेहै कि र अग्रिम का पाधि भार उठाने प 
तिए दस णतीक--दनकरमा, बटतर, धोक पाईस, कुसी छने बाला, शवा 

ला, वर्पो के पदे भागने वला जादि--हूरदम लगे रहतेथे। 

न व्यकेभार्सने देवे, निःस्वादु, काते लोगो जे तराता, भारत माग्यविधाता 
भप्रेजको यहेभव्य भृति 1886 केवाद नादय से वनौ देवप्रतिकी तदहे अचानक 
ट गयी। भथानमन्ध्री ध्निरेली का षदटेजा वदल गया। अवहत नतिकतावादी 
दगश्ी भलूप्तेनही रही षी) षयो? 1867 मे दक्षिण भफाक्ा के ङिम्वते क्ष 


भेदहीसेकी खान हाय ज गयी थी । आ्टरचिया के न्यू सारय वेत्स जौर विक्टो- 
रिया प्रान्तो मे सोना निकलने लगा धा । अरजो मे भगदड मच गयी थी } तिक 
नका दस भगदड्र्मे फट गयीं । आष्टेज्ियामे दे अपराधी अगेन भेजे जति थे 
-जि्ँ काले पानी की सजा ह जाती थी । अव वहाँ सोने कौ तलाश मे आये स्वतन् 
अप्रेनो की संख्या अपराधी अग्रजो की संब्या से केहीं अधिके वढ़गयीथी। इस 
वदते परविश मे अंग्रेज स्वभाव का दूरा शूप उभरा ! डिजरेली रग्दंण्ड को एक 
यूरोपीय शक्ति कहने में मपमान महसूस करने लगे । 1872 मे स्फटिकं महल 
(क्रिर्टलं पैलेस) मे उम्होनि त्िटेन को एक “विष्व साभ्राज्य'” घोपित किया । 
साम्राज्याद की कोपे अंग्रेज नैतिक्ठाक्ी दोगली भूमि पर फिर फटने लगीं । 
सोने भौरहीरे की इस नयी उम्मीद में वेधे अग्रेन हृदय इस आह्वान पर 
हपित हुए भौर शीघ्र हौ पुरा ईं्लैण्ड सास्राज्य को अपना राजनैतिक-धर्म मान 
एक मन, एक मस्तिष्क होकर साभ्राज्यव्ादी मागे पर चल दिया! तबसे 
सन्‌ 1947 तके यह्‌ कारवां चलता रहा भौर साप्राज्यवाद कै विष्द्ध उठी ह्र 
तिचेक जीर नैत्तिकताूर्णं आवाज को पागलपन कहकर कुचला रहा । कन्तु 
दवाएं वदल चुकी थीं। दूसरे विश्वयुद्ध तक पहुंचतै-पहुचते गांधी के आध्यात्मिक 


भूकेम्पने ब्रिटिश सामाज्यको किमी नये जमाने भे देखा सपना बनाकर रख 
दिया । 


भ्र चासके / 29 


फे न्दे अन्ध- 
क्र देगी । भंकाले ष्ठलामग्रेज धा जिसे उसकी मागि मच्छ तमी, ङिनतु उनका 
उटश्य कुष्ठ ओर था। मकातेका विश्वास ध] कि “यदि भारतीय को अग्रनी 
शिक्षा दीगयौ त वे अप्ने आप भपना धर्मं टोडदेमे, °न्हं साई नहीं बनाना 
प्डेया । जान ओर तके उनसे मप ही ग्रति भजा डवा ई भारतम भग्रेजी 
शिक्षाक देसरे हिमायती देमेलियन का तके दुसरा था। 2853 हाउस आफ 
कामन्सकेस वेका था-- “हमार 'हिवय पने कै बाद भारतीय हे 

ष्ट 


अग्रेगी शिक्ष # पहली भारतीय सस्था हिन्ड ज की स्याप्रना कलक 
मे 20 भनेरी 18 को बिना यासकौ पहायता कद्‌ थौ । यह घटना स्पष्ट 
करतीरहैकि मपरेनी शिक्षा की शुरुआत वादु बनाने कै भए नही वरन्‌ नव- 
ागरण के उष्य से हईथी। हिन कातेन कै विया रसो वात्तेयर, हाच्स 
ऽदारर्‌ ने ररि हेये 


भारत भे अग्रेजी शिसाकी नं नकालत वेन्यम, भिल मौर रवे 

रबिदरानोनेकी (५ के हिन्द ग्र ह भौरग्रेजी 

ही उनका ग्डार कर सकती है। मका श्य विचार थार भारतीयों की समस्त 

भाने सम्पदा मितेकर भरी धोक के दशन भरन्यूरन के भीतिके शास्ते कै बरावर 

नहीं है। भह एके जोश षा जोभारतके त के भ्रति से प्रेरित था, 

उन्हें पतो नही था, जसा भोफेसर चन्देशेवर ने वाद मे दशयि), कि शयूरन ढे 

अधिकतर सिद्धान्त वन से दो शाब्दी पहने चन्म भारतीय गभत माधवने 

निए ये भीर साकिका दशेत ततौ भग्रजी की परी दन 

परमपरा भी भिव र गठुस्ार, भारतीय रशने के हमार हसते के 
, 


सर थामस मनरों ने मुस्लिम मदरसों का व्यापक स्देक्षण कर यह रिपौटेदी 
कि “थे मदरते वह्‌ शिक्षा देते है जिसमें न॑तिक सत्य नहीं है । यहाँ ज्ञान के मायने 
रटाई समन्ञी जाती है 1" 

लां विलियम बैटिक का 7 माचं 1835 का प्रस्ताव भारतमेंभग्रेजी 
शिक्षा की आधारशिला वना । एक दूसरे गवनर-जनरल वाड हाडिग ने इसमें एक 
महत्वपुणं खण्ड 10 अक्टूवर 1844 को जोडा 1 उसने एलान किया कि सरकारी 
नौकरियों में अवसे अग्रेजी षषे-लिषे लोगों को प्राथमिकता दी जाया करेगी । 
भप्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सबसे महत्वपूणे कदम था 19 जुलाई 1854 को 
सर चाल्पं वुड द्वारा प्रस्तुत शिक्षा योजना । इसके अनुसार हर जिते में 1867 
तक इन्सपक्टर आफ स्कूल भौर हर प्रान्त में शिक्षा विभाग खोते गये ।बृडकी 
यह शिक्षा योजना मूल रूप से आज तक चल रही है । विश्वविद्यालयों की अपेक्षा 
संग्रेजों का घ्यान तकनीकी शिक्षा पर पहले गया ) 1847 में उन्होनि दो इंजीनिय- 
पिम कालेज एके रड़की भौर दुस्तरा कलकत्ता मे स्थातित कि्था। इसके बाद 
1857 को महत्त्वपूणं वपं आया जो दूसरे कारणों के साथ शिक्षाकीदुष्टिसेभी 
भारत मे अदिस्मरणीय रहेमा ! 1857 मेही भारत के प्रथम तीन विश्वविद्यालयं 
की स्थापना हुई । ये ये कलकत्ता, वम्बरई्‌ भौर मद्रार विश्वविद्यालय । इसके बद 
पेजावे विश्वविद्यालय 1882 में ओर इत्ताहाबाद विश्वविद्यालय 1885 मं 
स्थापिते किये गये । 

1882 मे हण्टर कमीशनने वह्‌ महत्वपूणं सुज्ञाव दिया जिसके विन्य 
शिक्ष संस्याएं ज्ञान के स्वतन्व विकास में सहायक नही हो सकतीं । हण्टरने कम 
था की धिक्ता संस्थाओं पर सीधा शासकीय नियन्त्रण न रखा जाये 1 इस सृक्षाव 
को सरकारने मान लिया ओर इसकी व्यवहूुत करने की दिशा में फदम उढठाये 
जाने ले । 

1901-2 तकं शिक्षा मे भाणातीत प्रगति हई) देश मे 105,000 स्कूल 
घ्वल चुके थे जिनमे 49 ला वच्चे शिक्षापारहेये, 17, 500 विच्चार्थीवी० ए० 
मे पदु रहै ये, 145 आरं कालेज ये, कानून ओर डाक्टरी पड़ने के लिपु 46 
कलेज ये ! किर भी शिक्षा बहुत कमथी । मुस्किति से दस भ्रतिशत मदं मौर 
हजार में सात भौरतें एेसी थीं जो पढ़-सिख सक्ते थे। 

सके बाद शिक्षा सुधारको मे प्रमुख नाम आता है लाडं कर्जत का जो पहता 
य्यवित था जिसने इस मयी शिक्षा मे षर करर गयौ बुराइयों को देखा । कर्जनने 
अपमी सिपोटं मे लिखा कि शिक्षा का उदेश्य सिफनौकरी रहमयारहै।छात्रीके 
यौदिक मौर मैतिकस्तरको डवा करने कौ बजाय शिक्षको कासाय ध्यान 
परीक्षाफसो ओर प्रतिशत परह । यूनिवसिटी सिनैट केमेम्बरवेटहो ययेह, 

जिनमें बहुत से अपने हस्ताशर भी नहो कर सक्त, लिन्द जञानं के प्रसारमे कोर 
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इने कभियोको इर करनेकै लिए कर्मन ने 1904 मे शूनिवेतिटीजे एव 
तानू क्रा) किरोध फिरोजशाह्‌ मेहता ङे नेतृत्वे क्रिस मे क्रिया क्योकि 
हे एक्ट सरकार को विश्वविच(तयो मे हस्तक्षेप करने के वटू अधिक्रार दै 
र्हाथा) गोपाले गोषतेने भी काज मे इसका भवद॑स्त विरोध करिया। 
परन्तु करजेन भडधिग रहा । यह्‌ अधिक हितकर होता यि भरकारी हस्तक्षेप वदने 
के बजाय कजे ने भतयेकः भन्ते शिक्षाविदोकी क उन्मे समिति वना दी हेती 
जो शिक्षा पस्थाओ मे आयी <न अुराहयो क) श्र करती । यह्‌ व्यावहारिक भी 
होता क्योकि उन दिनो शिक्षा पस्याए्‌ बहुत आ? र बेहीःथीं। राजा राममोहन 

र इरवरचन् 


प, ब्रह्मसमाज, त्वामौ दयानन्द “वती, जायं समाज न्द विद्या- 
सागर के अथक भ्रयत्नो के फचस्वरूप मे तडकियो को पढ़ाने कीप्रथाका 
फिरसे इजा । प्राचीनं क्लमे भारत में ग को षेड़को कवी तरह 
ष्ठ्मनेको था। राजाराम हेन राये णन्दोमेनौ शतान्वियों की गुलामी 

सी भन्छाङ्यो के साथस्की शिक्षा क) गरम्परा कोभ पष्ट केर 

दिया। स्त्री केक्षेभेमे धिक योग्रदाने लि अग्रजे डिकिवाटर 
युगे ओर नसं वुड। किन्तु स्की-शिक्षा कं अत्यन्त धीमी भौर 
रहे अर विरोधोकेयं हई । 1901-2 > भरमे लड़कियों 

केवले सेज भौर ड पढ़ने वालं 1 कुत्ते 127 शौी। 
भग्रजोकीं शिक्षा नीति षर विके लाड मेका का। दिनि 
सत्कृत १, मेका कोपुरा पकोीने थाति भोमेजो काव्य 
रषना न को भे हीने है। उतत समय त्क 
यूरोप के धिक माः केवि गेटे कालिदास को गं कीषएक 
भिधित मदेनेकह चुकाथा, उक्त सम क्यूरोप का श्रि राशंनिक शूपेन- 
हावर उपनिषदौ ब घतार की सक्थ निके रघन द्धा! मगर 
स्रत साहित्य कायठ्‌शाने नमन तक पीमितथा, मू काले तेक 1 षट्च परया 
था।पैवेद जिनेकौ ष दाशंनिकः नं त्ये अपनी ताभोकेसाय भश्वकी 
स्शरेष्ट, त्ररिति ओर्‌ उ्यं रेषना 7, उन्हे मका बश्वासोषा 
प्रह पा।भार्‌ साहित्यक उरक रान दयाभौर 

बिनि ञे १३ ष साहित्य से केः घाहित्विव- 1 

शब्दो मे उसने भघ्ययनेको विरोध किया ये कारीधनेका 
्यग्योग्होग्राङ्कि युके प्राया नापेङकि एकग्रधेकोषदु > न „वे 
कमे फिर से प्रवित्र हो सक्ते हैया एकयकर , . केषाप 

मन््रदोहरा क्ररउन्हे मुकर मित पकती है। को 


32, भाती प्वाधीनताकश श्व्टित् 


काकोई भी अंग्रेज विद्यार्थी सैका की अज्ञान ओर दम्भ पर उसी तरहू हेग 
जसे मैकाते 2 फरवरी 1935 को वायसराय की शिक्षा समिति फे अगे अपना 
भापण देते हुए हस रहा था ! मकाते को परणं विश्वास था क्कि “हिन्दू भी तातासियीं 
की तरहं एकं बहशी जाति है गौर जिस तरह पश्चिमी यूरोपकी भाषार्जने 
तातारिथों को सभ्य बनाया उसी तरह अग्रेजी हिन्दुओं को सभ्य वना सकती है 
अंगरेनों की शिक्षा नीति मे बहत से विद्वेष ओर भारतीय साहित्य के भ्रति 
लज्जाजनक अज्ञान ओर दम्भ अन्तनिहित था । उनका उदेश्य भारतीय शान 
परम्पराका चिकास करना नहीं था। उसे वे एक अक्नान-परम्परा समज्ञते थे भौर 
उसकी जगह पश्चिमी ज्ञान परम्परा कौ भारत मे लाना काहते ये । उन्हे आणा 
थी क्रि अपनी परम्पराको भूल कर, पश्चिमी विचारो पर पले भारतीयअग्रेजी 
शासन को भारत मे भजवूत करने मेँ उनकी मदद करेगे । यह्‌ बात दूसरीहैकि 
उनके इरादे कामयान नहीं हुए । पश्चिमी ज्ञानि-परम्परा को समञ्चकर भारतीयों 
में स्वाभाविक इच्छा जगौ, अपनी ज्ञान-परम्परा को समह्चने कौ । इस भ्रकार 
अंग्रेजी शिक्षाने उनका परिचय अपनेदेण की संस्कृति ओर नानसे कराया 
अर स्वतन्व होने फी इच्छा को प्रज्वलित किया) 
शिक्षाक पीछे अग्रेजोके द्ररदे कुछभी रहे हो, अंग्रेजी शिक्षासे भारतीयों 
को बहुत मदद मिली । भव सीचकर कुरीत्तियों को सहन करते की मौर अन्ध- 
विश्वासो मे जीते की चिवथता चली गयी 1 वे समञ्ने लगे कि उनकी परम्पयमें 
बहुत-सी अच्छायो मँ वहुत-सी बुराइयां भी आ भिलौह। वे सपने स्रमाजमे 
व्याप्त उन बुरादयों का खुलकर विरोध करने लगे \ सती प्रया, स्त्रियों को शिक्षा 
न देना उन्हँ नारी कै प्रति अन्याय नजर माने लगे) ज्ञान कौ किसी बणं विशेयकी 
सम्पत्ति मानना भौर अपने समाज के एक बड़े अंश को अष्टूत कूकर कुचलना उरन्हँ 
एक कुटिलं कुचक्र कै प्रतीक लगने लगे ! यह एक ठसी उपलब्धि अंग्रेजी चिक्षासै 
हुई जो अमूल्यं है) 
शिक्षा का, कलेजो, स्कूलों मौर विश्वविद्यालय के संचालन का एक ढांचा 
अग्रजो ने भारत को विरासतमें दिया भौर वही दावा स्वतन्त्रता के दाद भी चलता 
रहा । 
दिसम्बर 1984 में राजौव गाधी के प्रधानमन्त्री वनने कै वाद इस नीतिको 
पहली बार प्रश्नभरी आंखो देवा शया कि यह्‌ नीति भारत कौ इवकीस्वीं 
-शतान्दी मे सफलतापूर्वक प्रेण चरीं दिला सकती, व्यौकि यह्‌ भारतीय दूवको शी 
येरोजमारी ष्टो दूरन्हींकरषारहीदै। आने वले वर्पो मेमाशाकी जा सक्ती 
रै कि ईस शिक्षा नीत्तिमे महत्वपूर्णं परिवर्तन होगे मर एक एेसी नीति साभने 
मयेगौ जो अधिका युवकों कौ रोजगार को भवष्यकता की दूति फर सके, भौर 
जौ थोडे से युवक गम्भीर चिन्तन भौर आविष्कार मं रुचि रखते हं उन्है भमूत- 
शूवं सयसर ओर साधन प्राप्त हो स्वौ । {1 
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अग्रेज मानसिकता 


एकदे के लोग जिने गुणो की उपेक्षा करते हवे गुणन पर विजय प्राप्त 
केरमे वाले शत्रुओं से माताम होते है । अप्रजो मेवेसभौ गुण थे भिनकी 
ह्‌ 


स्पे ्रप्तकेर 

न्तौकौी स्थापना रिकीसं जधानमेकीजा रही थी तो इतण भौयोगिक 
कन्ति मे व्यस्त वा । परा पनिमी नयत वाल्तेयर्‌ क तन्तिकारी विवासो ने 
मेया। उतने धर्मं त्तस सङ्कर साधारण लोगों को स्वयं मपे 
स्वतन्वता का इतना बड़ा प्षघर 
पक्चिमने १हते नही देखा थो । अपने भतिदन्दियौ जने कटा था उम्हारे 
ह तुम रिक स्वतन्मरता क लिए अपने 
भाणभौीदे टा उधर रूपो पा, स्वतन्वता काटेसाही वित्रक्षण भमी, प्रकृति 
शा पुजारी, मनुप्यकी भादिम भाङ़तिक भवस्याकौ देवतुल्य मानने वाला, समी 
प्स्याओकौ पतेन को परतोक मौर गुलामी की जीर भाभने वाता । उतका प्रतिद 
कापर भयाथाः “मवुप्य जन्मा स्वत्व है किन्तु हूर 

भर्षः मे को विशे उततेजना ही दात । इन 
कगन्तिकारी विषारोका (48. भामाजिक भौर राजनँतिकः जीवन प्र कोई बाह्य 
(गोचर नही होता, ग्रेन चृष्चापर व्यापार मेः लगे हैया प्ट मे 

पते है। टेम नदीहैङ्ि रमो, बात्तेयर्‌ "भीर दीदी उने भ्र कोड मतर नही । 
रण्ड राया र गहराईमेः। तेह पर कोड्‌ शनषस नही थी । भेज जाति 


भयेएक करणीय धू रही * भये विषारौ मै को भमता।वेनये 
विषादो रोपेजोगमे ने तो भप्नी परम्परां को आामानी 
मे उत्तेजित होकर अपने सामाभिकर देचिमे एक्पएकः 


घटने व पने दिषारो ते ने ६ 
भो प्रिबतने ¶रते । वे नेवे विषां को भनी मानेस गगा मे उतर नाने देत 


है, उनको गहराईमेले जाकर परते है । उसके बाद परिवतंम उनके समाजे 
धीरे-धीरे भता है। 
एसे स्मय मँ जब पूरा यूरोप वेचारिक क्रान्तिसे गुजररहाथातोद्ग्लैण्डमें 
एडम स्मिथ अंग्रेजों को धन कमाने कौ विधि बतला रहा था। इरग्तण्ड उसके 
विचारों को भधिक महत्वपूर्णं समच्न रहा था कि उद्यम से दौलत कैसे पैदा होती है । 
खेतो की दौत्तत तो मौसम के आधीन है 1 थामस पेन नामकएक अंग्रेज ने अमेरिकी 
क्रान्ति से प्रभावित होकर स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुछ नये विचार अग्रेजोकोदेने 
चाहे 1 “मनुष्य के अधिकार” नामक पुस्तक लिखने का फल यह्‌ हुभा कि उसे 
इग्लेण्ड छोडकर भागना पड़ा । इ्तैण्ड एसे विचारो के लिए तैयार नही था । 
एक बातत जी माके कीटहै, जिसते नये विचारों को हृजम करनेकै अगप्रेजी 
तरीके का अन्दाजा लगाया जा सकता है, वह यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी मे जवे 
अग्रज पुरी तरह आौदयोमिक कान्तिमें डवे हुए थे तो उनके साहिस्यकार एक 
बिल्कुल ही दूसरे किस्म की साहित्य रचना कर रहै धे, जिसमे उयोगो के प्रति पूणं 
उपेक्षा थी । वै रचना कर रहै थे कृति की, उसके सृन्दर आर पवित्र मुखड़ की । 
वड सवर्थ, शेली, बायरन भौर कोलरिज उस युगकेये महान अंग्रेज कदि उद्योगों 
मे व्यस्त अग्रेजों को प्रकेतिके गीतो ते आह्लादित कर रहै ये! यह्‌ बातज्ररां 
विचित्रहैकिजौ लोग मनोयोगसे प्रकृत्तिका शोषण कररहै थे ओौरदर्लण्डकी 
प्राकृतिक छटा कौ फैवटरियों गौर उनकी गन्दगी से नध्टकररहेथे, वेहीउस 
दौर में प्रकृति सम्बन्धी गीतों को सर्वाधिकं महत्व दे रहे ये ! इस विरोधाभास को 
समना आसान होगा अगर हम शुरूमें ही यह जानर्सकि प्रकृति सम्बन्धीये 
गीत केवल प्रकूति-प्रेम के गीत नहीं थे । ये एक रोमेण्टिक अनुकृदि थी स्वतन्त्रता, 
समानता के उन विचारोकौजौरूसो ओर बाल्तेयरनेद्यिये। ये प्रतीक ये ईस 
बात के कि अंप्ररजो ने उन विचारोकोर्दचारिक तल परन लेकर भावनात्मकतल 
पर लेना पसन्द किया या । ललित, कोमच भावनां बनकर, जीवन को शाश्वत 
मुमधुर पीड़ा का संगीत बनकर, उन धिचाोसे कटुता भरं क्रान्तिकी ज्वाला 
निकर गयी यी । पूरी उन्नीसतीं शताब्दी ईग्लेण्ड के साहिर्मकार यद यज्ञ करते 
रहे । टेनिषन, मैध्यु, आान॑ल्ड के युग तक भ्रकति प्रेम कै गीत लोकप्रियत्य की चोटी 
पर रहै । टन॑र, जोसुज रेनात्डस, बर्न जौन्स आदि इस युके प्रतिद्धभगरेन 
चित्रकारोंनेभी प्रकृति को अपना मुख्य विषय बनाया । 
एक जाति की मानसिकता अनेक आकांक्षाओं, भर्पो, दानाय की पारस्परिक 
अन्तःक्रियाओं से मिमित होती दै । अतः इसके पद्ये विचारों कै बीजों की गहराई 
भै ले जाकर भावना प्रसुनो में विलाने की चेष्टा सात्र नहीं थी । दसके पीथे अग्रेनीं 
की तीव्रे लालसाभी यी, धनीहोजानेकौ। जो सौभाग्य युरोपोय देशोको भ्राप्त 
नहीं था वहु उन्हे प्राप्ते था । पूवं कौ चाबौ उनके हाथ लग गयी यौ । स्वेज नहर 
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उनेकीथी चिष्धिया रते उनेकाथु 1 ग्ररीकौेत अकरो 
अग्रज विद्र वै भारत भते ये, जहां १रिकयाओ भवेशरातरी 
जिन्दगी रन्तजार केरती भितती थौ / भासरेलिया भौर अण वे 
गर्दा हीरे भौर सोनेकी खाने नकी थं | उनकी यूरोपके , फरस, 
सभौर सी नही धौ कवे कान्तिकः सोषते। कान्तिकं श्रोते 
षण्डे क्रिये र उनका पागरहिक हिते था) 
एके ओर थाजो हृग्लैण्ड न्ति बही भड्के} क्या 
रन्लंण्डको अप्नेअग्रअ यरलैण्ड साथ गत सी वर्षो चलामारहा 
अन्तद्वेप भौर 1 न-मुटाव आपरलेण्डञौ इग्तेण्ड 
गाति, सक्‌ भीरधमं वा सोय रहते है 8 पृस्तेन दुश्मनी है। अपेन 
ने जात्तिके सोहै भेवेकि भायरिश तोकं केल्ट ह । ग सभ्यता भौर 
सस्क्‌ जनेग है जिसे “ गलिके कहकर अग्रज धिद्ाते रै उनके धमं, 
कयो्िक, वरगोकी तीव्र सहिष्णुता का नुमाने इस वात ते लगाया 
भा सकता है8ि 9 तके त्रिटिश ससद निए ई कथोलिके चूनापे 
पक्ताथा । क गलिकों को दवाय रखने के लिए मे अग्रे जाकर 
आयर्लण्ड के उल्सटर्‌ मे वस्त गये है। कथोतिकों आररतण्ड 
कयि ङ्गि सवं शता्दी में जआयरिश लोग 
भागकर अमेरिका जाव्से। वै र शपकेषेशा उनेके चते 
गानेसे सेत वयर हो गे) पह पलायने भरी अग्रेगो 7थिक नीति मेँ 
रहा । अपनी भेदके लिए उन्ल दै चराः ग्होकी धा ये सभी 
चैजर सेत भरे मेके तरिए्‌ वेने ये; 
इस भावेजदे भार मात्मसम्मान से भरौ एके जापति है जो शृक्रना 
गेही जानती । से 1400 वपं प्रहे जव इ्ेण्डके वग वस्वो भीर फएशन के 
परशरीरषे पि्ठवाड़े रते, भेवेवे नरभभि्यो जेसी नादुई रस्मै 
करते थे, ही यायरलण्ड समूचे पश्चिमी यूरोप्रफे लिए जान भीर सत्रि 
का दीपमना भथा। प्श्रमोर ईेम्तिसये एक नहीं 
ह सकरी ह। त 0के भी मायरलण्ड रगे भटके भौर भाग 
सवत्व परेभियो न रके गनश मेत र्यो को महति 1 
धुलीकरक पात्राए"का तक एकः या, गोनाथनं फट । उतने 
मपी कवर वए्दो पतिया सन्ति ११ ए णो ॥। 


किए दें चन्तप्ते पक्ति 4 
“भ जाने वाते राहु । होस्फेतो पुमभौ भगुशरण करना यहं सोने वाते 
१7 जियमे स्दतन्तेताक्नै रमा? मे भषने सप्रे पौण्य के दाव पर लगाया शो १९ 
ओ ष ८ 


भायर्लण्डने कान्तिकी ज्वामा धथकती रही षी भौर 1 


फेगोषा भ्पसने षो ग्य पा भतः ्रन्वि के ^ - २ 


9. ष" 1५ 
गि वन चुकी थौ । मान्यत्ता प्रचलित ह : “अंग्रेज राजनेतिक पशु नदीं है !*डः 
जर्नतिक विचारों मौर क्रान्तियों मे सचि नहीं होती । अग्र॑ को “एक भौ 
शु", “एक व्यापारी पशु" कटा जा सकता हं किन्तु “एक रजिनेतिक प्र्ुुदटरी 
न्तु इद उक्तिके जोशमे हमे बहुत दूर नहीं निकल जाना चाहिए*द.द्मज्‌ 
तिक पशु इषलिए नही है कि वे अपने देश मे राजर्नतिक उयल-पुथल भी 
स्तिया पसन्द नहीं कस्ते । कदाचित इसके पीछे उनका णत्ताव्दियों पुराना भर, 
कि क्रान्तिं उन्हे उपी जंगली अवस्यामे न पहुचा दे जि्मेवेनौसीषपं 
हले जी रहे धे! 


अग्रजो ने क्रान्तिकारी विचारोको सीधे नचेकर वामं मागं सेल्िवारहै। 
हाँ तक एशियारई-अफोकी देणों का सम्बन्ध है अग्रजो की सभी वाते राजनंतिक 
दनीति से प्रेरित होती है । यहाँ तकं कि इन देशों के साहित्य का मूल्यांकन भी वे 
सच्ची साहित्यिक कसौटी पर नहीं करते, राजनंतिक उदेष्यों की पूति के आधार 
र करत दै! उदाहूरण के तौर पर भारत भपने जिस आधुनिक साहित्यकारों 
पने महान मानता है उन्द्‌ भग्रेन महत्व नहीं देते ! उनकी नजरोमे भारतकेदो 
सवश्रष्ठ आधुनिकः साहित्यकार है-नीराद चौघरी भौर सलमान रदी । अग्रजं 
दरस मूल्यांकन के पीले राजनैत्तिक उदेष्य ओर विद्रैय दै, उस तरह का चिद्धेप 
जिससे एक अभीर जपने गृलाम की बदृोत्तरी को देखत्ता है । इन दोनों साहित्प- 
कारो ने भारत को एकं अर्धविक्षिप्त, अर्नतिकं मौर मानसिक गृलाभीसे प्रस्त 
देशके रूपमे चित्रित किया है) उन्न अंग्रेनों के इस अंहूकार की पूतिकीहै 
कि भारतपर शासन करके उन्होने भारतीयों परउपकार क्ियाहै। उन्हौने 
अंप्रेजो की द्स॒मान्यत्मको सिद्ध कियाटहै कि भारतीय स्वतन्त्रत्राके विए 
सर्वथा अनुपयुक्त है । यह बात घ्यानदेनेकौटहै कि रवीद््रनाय टैगोर कोभी 
मान्यता अंग्रेज के कारण नहीं आयरिश कवि उनव्लू° बी° यीद्स ओर स्वौडनं 
नरेण के अग्रजो के प्रति विद्वेष के कारण मिली मंप्रेजों नेप्रेमचन्द, शरतचन््र, 
प्रसाद, सूत्रमण्यम भारती, निराला कै अनुवाद पीदं तकं पद्ने के वाद भी उन्हे 
मान्यता नहीं दौ । 


अक्सर इंग्ैण्डके समाचारप्त्रों भौरवीन् बीन्सीऽ्के भारत विरोधी 
प्रचारपरभारतमेंक्षोभ ओौररहैरानी होती दै । इसका कारण यह कि भारतीय 
उनमें तकं ओर सत्य दते ह भौर यह देखकर निराशा से खीक्च उठते ह कि इतने 
तस्यौ के सामने होते हुए भी उतकरी भवहेलना अग्रजो ने कंते करदी।वेफिरसै 
उनका ध्यान्‌ उन तथ्यों की ओर आाक्रपित करते है । किन्तु नतीजा वही रहता है । 
उनकी खीज ओर निराशा बदती जाती है ! हम एक बत भूल जाते है भारतीय 
विषयों पर अग्रेज मूल्यांकन के पीले सत्यग्राहिता नही, जनि-वृक्ञकर रचे गये विदेय 
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ह, णरारत ङ्क चिन्हे दूर करर, गज त गहीह मोक इरे उनका मनौ. 
विनोद केमदहोगा भौर कफो शति पटठतेगी । 
उन्नीसनीं श्तान्दी कै {से प्रयम विश्वयुद्ध तक का ह्त्ड का 
सामाजिक जीवने उव, समृद्धि, सन्तोष धृरन्नि का जीवन था। टसा तगत 
थार्जसेस पै दोपहर है, मानव जीवन के शीत १ मायी सियो कौ धः 
भरीएक प्रहर पध लोग र्गी भगराये ताने मेदं ह, एव धिते 
" वर्च स्वच्छ वस्व) > चेहरे धिये रहे हं भोर नफीत उन्नते जाति 
के कुर्ते रहे है महिताए्‌ एक त रूमानी उदासी को अपनाये 
रनीसन र सजे गि ं पदर ॐ । सोन्दयं से भरे चिवो 


६ समद्र 
क) देतो थुं । भवसफोड गौर्‌ कम्तरिजमे कौद्स, गेली, भायरन, धैकरे, व्किन्स 


भीर साट पर जथ ते थ । स्दवेनवन भासते फंराडे मारको की वैतानिक 
खोजने रेलवे, #, रेडियो देकरदुः पह जीवेन कै कड़े कोतो क) फुसतमे 
पदेले दिया धा । 


च्व की महानतम सैन्य शक्ति वन जाने के कारण रतेण्ड को हृमते काडर 
गहीथा। सूत भरूर अफगानिस्तान मे चेड-छाड्‌ भररहाथा। सूतक राजा 
पीरर महानने बहते पहले से रूसियों को भारत क भरति चालायित कर रवा था। 


सोनेकौ चिडिया होया । अतः उक के पतन कवार 
निःशक्त होकर रूसी फ़यानिस्तान के रास्ते भारत में पुने कौ चेष्टा करम 
तेथे । किन्तु उनसे कोई खास उतरानहीषा) } 205 मे नापानने ल्ल को 
रकर उनका टगला तोड़ त्यि था। {9 03 मे रूस स्वयं एक असफल कान्ति 
की लपटोभे शृते गया! (फिर भवम विश्वयुदध भावा गोर्‌ उनके गीदे-पीचे भायी 


>। सफल लाल क्रान्ति। 
निश्वयुद्ध फे अपेयो को मान पकता मेभारी ¶रिवत॑न माया + ह्‌ 
भरिवर्तेने £ इस प्ररिवेतंन कै भारणधे तने प्रमुव 
यहदी-- अगारहकी शताब्दं) क बौद्धिक करन्ति 
भग्रगोकी उुदिभे भन्ति नहला पायौ थी विन्यु वसव) पतान्दी की बौद्धिक 
फान्तिको भम थौरनये विचारो प सन्देहके यावजूद 
भप्रेनन रोक ये: 

1. विज्ञानने दनियाक्मे बहते छोटा वना दिया था रेलवे, समाभारपव, 
रेष्योओौर वायुयानेो ने नये निषायोके गार को बहत आसानी भौर निरन्तरा 
दानकेरदीथी पायं भोरमे नये चार माकर सीधे को प्रेरित 

भे य व हन मगरको रोका नही वा। चपरेगोमे भीः निय 


कटने जा सक्ताथ 
गो का, मजं च, एक्‌ बह्व गन गया जिते टे पूतनियन वनाकर अपनी 


चात कह्ने की भी दइङाजतनहीं पी । र्पकी करान्तिने उस सर्वहारा वर्गं को माक्सं 
केरूपमेएक नया मपीहा दिषा। सीघ्ही दर्लण्डमे लिर्वेरल पार्टी तेवर पार्टी 
के नामसे जानी जाने सभी । लास्की, बाकर, जाड भादि राजनीतिमे पण््तिही 
महु प्रसिद्ध साहित्यकार्मौर दाशेनिकजते वनाडं शां गौरवद्ष्ड रसेव भौ खुलकर 
समाजवाद का समन कणे लो । मक्संवादकी घुट योह़ी-सी पतली करके 
फेवियान सोप्तलिरम कै नामपि पिलाये जाने षर परम्परावादीब्रिटिशशिगुकौ 
खूव सुहाई । दिली पीढ़ी का खुलजाम मङाक उड़ाया जाने सभा । विक्टोरियन 
संस्छृति, नैतिकता, साहित्य मौर धूपभरी मीठी दोपहर को एक कुटी, वास्तविकता 
से दूर, पषखण्डी जिन्दगी कहकर उसको भ्संना की जाने लमी । विष्वयुद्धके व॑द 
अचानक यह्‌ कन्तिकरी परिवर्तन भग्रेन मानसिकता मे आ मया । नि.स॒न्देह्‌ यह्‌ 
परिवर्तन विश्वव्यापी था । परुरायूरोप जौर अमेरिका अपनी विकरित बुद्धि, 
सम्पन्नता ओर प्रगति देः कारण मावस, फायड भौर आदंस्टीन की धरिमूतिसे 
सर्वाधिकः प्रभावित या॥ 

2. इग्लण्ड की मानसिकता मयि इम कान्तिक्रारी परिवर्तनक्रा दूमया कारण 
स्वयं वहु ्यज्ञानिकदेनिगयी जो ओौद्योगिक क्रान्ति के साय पिछली दो शताब्दियों 
मेँ अग्रजो की पीदिोंनेलीथी 1 शेपयूरोपके यागे वै वैज्ञानिक दुष्टिकोण अपना 
रहेथे। रूमो भौर वाल्तेयर के विचारो को अवेजानिक उदारता से जन्य कहकर 
वे नकार गये ये । किन्तु सब उनके सामने फ़ायड था जिसने मनोविन्नान में उसी 
वैज्ञानिक पद्धति का सहाया लिया था जिसका सहारा लेकर उननीसवीं शताब्दी मेँ 
अंगरेजों ने चाल्सं शरविन केज्ञयिये विष्वको चौकायाथा। “ोरिजिने आफ 
स्पेसिजे कै जरिये अग्रजो ने यूरोप, विशेषकर फ़रंस, को बतायाथा किं उनका 
आदशंवेाद, स्वतन्त्रता मौर समानता कानारा, भावुक ज्यादती मात्र है; गलत 
वक्त ओर स्थल पर आपी कान्यप्रेरणाहै। डारविनके उरिये परोक्ष सूपसे 
अंप्रेनो ने यपौ करतूतो, अतुलित धनलिप्सा ओर एुशियनो को पशुओं जसी 
जिन्दमी देने, को सही उहयया था । सास्राज्यवादको नैतिक बल दिया था। 
डारविननेसिद्धेकर दियाथाकि कमजोर के प्रति क्षमा, दया मौर समानताका 
व्यवहार तथा उन्हे स्वतन्वा देना दिमामी उदारवादियों की तथा धर्मान्ध लोगों 
की जिद मातर, प्रकृति इस उदारता का समर्थन नही करती ! प्रकृति जिसकी 
लाटी उसकी भस के सिद्धान्त पर चलती है । यहा बडी मछली छोटी मछली को खा 
जती है। जो बलवान जातिथां हवे कमजोरो का शोषण दही नदीं भक्षणमभी करती 

है । वही वेज्ञानिक सिद्धन्त लागू करके माक्सं ने एक नया अथं मानवे इतिहास कौ 
दे दिवा था। उसने कहा--यही सही है किं संसार मे हमेशा धनवान कमजोरो का 
भक्षण करते रहै । मगर उसने एक खतरनाक वात आर जोड़ दी । उसने कहा करि 
यदि कृमजोर स्रंगल्तिहो जयं ओर एक होकर खूनी संघपं करे तो आजके 
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4 भप प कर 
ऽन विचारो ने हण्ड फ पूनीवादियौ १ टता दिया / वह भूय॑ रौ 
जिन्दगी चली गयो । स्मः क साते तनति भौर्‌ यट्‌। सत्ता मनद्ररां भौर किमान 
कहायमे चते जाने फे कारण मागम के विचार भ्माणिते हू गेये । उट्‌ ्ष्तंण्ड 
के युदधिजीवी भीनेयी विचारधारा के पीये हे तियेये। भग्रेगो के वनाति 
मत्तिष्कमे माकं मौर फायड वंसानिफे वनकर गहरा पूसतेजा रेमे! क 
वेय को रोगा नन भास्क्ताया।!जौ वंयानिकता दूषय 
फी गुलाम वना में सहायकः रेहीथी वही वभानिकरता भव हृग्तरण्ड कमो भपनी सुख 
धी) 


उधर फायडय्‌ जिक्ने वभानिक मनोवि्तेवण ङे रा यहक्षद्धकरदिया 

था कि धेष्ठत), नंतिकता, भावगरंवाद सव पीपली वातं ₹, मुीटे ह । दरम 
है । उसे अच र यधंबेतन इतने अ्ग॑ततिक भौर 

भरष्ट कि वटे कमी भी दसा नेदीथा, न हो सक्ता हैज्॑ा 

रोमेण्टिक आौर विक्टोरियन साहित्यकासो नै उसे चिध्रित क्या है दषके साय 
दिकेन्स द्वारा रचे गये भानन्देदायौी, भतत भीते-भोतते, चरित्र, जसे पिकविक, 
डेविड कापरफील्ड, वरसी टाटवुड, स्नोढडग्रास, च्व वास्तविक भौर शूषठेहो 
गये ! सरवाल्टर स्काटकेद्रारा चित्रित महान भादशंवादी योद्धा नायके 
भाङईविने हौ कल्पिनिके गलप भने गये, निन भर एक जाति भत्म्तम्माने जसी 
रनेस्तुकरी प्याप्रना नही केर सकती । वेद्‌सवथंकी अददात नैतिक भाव- 


नए, शेली आरके को सच्चे निए तडप भीर वायरनं की इतये कौ 
स्वतन्वता तए अपने प्राण { प वानभरी वनावदी ठको 
सिद्ध होने लने वे सर्भं उपलन्धिर्या धारप्र अरजो अपने को एक 
ष्ठ जाति मानाया शूखी ड़ गयौ पस कोड ठेसा साधन मही था 
कयड दारां क्िजे मूल्यो के इस वध्वन्सको रं 
के ध भग्र साहित्य की मे, डी° एवे 
लारेन्सकाञ ¶न्यास श्लेड़ी चेटरलेज इस उपन्यासने विक्टोरिथन लन्जा, 
शीच, ओर उठाकर एकं दिया) एमिि ब्रान्दी गौर 


को उठाकर 
हार्खोकी मेभिकामों की नफ़ासत, शील अर वफाको छोडकर, सारी विक्टो- 
रियने परम्पर को छोडकर, उच्छखत यौन पन्बन्धो का लुतकर्‌ समर्थन क्रिया। 
अग्रज अदाततों ने इस पुस्तके को गुरू मे मश्लीन करार दिया कन्तु वादे 
उन्हे भी फायड़ के आने शुकेन पड़ा । गनसम्रह के बदले ए विचायं गौर भाव- 


नाधो को देखकर उन्दं भी मानना पडा कि शवंडी चंटरतेज "सवच है 
अश्लीचता नहीं । भमर वह्‌ भष्यील लणी रतो यद्‌ दर्मरी नरर-भषोर६१८ 
हमारी नजो पर घटी विक्टोरियन नैतिकता का चरमा चढ्ा ५१ 
प्रायड ने मानव स्वभाव के सम्बन्ध में जो निराणाजनक व॑र्तन 
प्रस्तुत किये उन्हनि शेप पूरोपकी तरह इग्लेण्ड में भी मनुध्प काभवमत्यांकन कर 
दिपा । फ्राएड क असर बहुत व्यापकः था। मानद जीवन के सभी भगो पर इसका 
प्रभाव पड़ा । साहित्य, कला, संपीत कोई भी कषेच्र इससे जता नही रहा । वनीं 
जीन्स, रनर, सेजान, वान साप, रेयु के चिन्र अपना अकर्पण खो बैठे । हूतों 
को अत्पाधिक रूमानी अौर भानव जीवते की सतही अभिव्यवित्ति करने चमे । 
जो इनके प्रसंशक ये वहु भी यह भाननेल्ने किये उस्र सुन्दर अतीत केचित्रहै 
जो अव नहीं लौट सक्ता, विश्वयुद्ध ने जिसके चीथड़े कर दिये है । तवे विश्वमंच 
पर बिल्कुल नयी तरह के चित्रकार माये, पिकासो भौर सत्वष्डोर डाली । पिकासो 
के चित्र “्यूरेनिका' ने समूचे यूरोपका ध्यान खीचा! इसमे उसने घोडेके जरिये 
युद्ध की विभीषिका को वित्रितकियाथा। विकासो दटूटे हए बेहयें को, दुक्डे- 
ट्‌कड़ हुई चीजों को गलत ढंग्र से जोड़ने वाला तिध्रकार था! उसका कहना था 
किं वहु मनुष्य के अचेतन का चिद्रकार दै, उसकी चेतना का नहीं, वयोकि देतना 
सतही है, प्रतिबग्धित है जवकिं अचेतनं उसकी अपमी दूनिया दै, जिसमे बचपन 
से आज तक टूट उसके सारे खिलौने जमा है । विश्वयुद्ध ने निर्मम्तासे भनुध्यके 
व्यवित्तत्व के टुकड़-टुकडे कर दिये है । वह्‌ अधं विक्षिप्त हो वका है । अगर उसके 
मानस पर तकं भौर शुद्धि का इतना सस्त अनुशासननहोतोहमपरयेगेकिवेह्‌ 
एके शू्दान को भी समचा, एक वस्तुके कूप मे, देखने की क्षमता वो चुकाहै। 
उसके हृदय में उस फूलदान का विम्ब पड़ने से प्रहले वहं कूलदान टूट जाता है । 
उसका अचेतन उशके टुकडीं से भर जाता है । फिर अचेतन उस्षके टुकडों को उल्टा 
सीधा करके जोड़कर कुछ का कुछ बना देता है । यही आज का अर्तिउग्र यथाथे- 
वाद (सररियालिज्म) है ! इसी तरह भाज का मनुष्य दुसरे मनुध्य को मनुष्य के 
रूप मे नहीं देवता । मनुष्य मनुष्य के हाथों इतना आहत हो चुका टै कि मनुष्य 
उते पशु-प्रेत आदि नजर आता है, ओर कभी बहुत सौ जातियों का एक उलक्ना 
हुमा संगठन नजर भाता है, जिसको आंखें मह परन होकरपेटमे है, चेहरा आधा 
दै कौर सिर ङी जणृट्एक सगरे) 
चित्रकला का नया जादशं बना सचेतन में पड़ विम्बं को सही-सही अभि- 
व्यवित देन! \ चित्रकला पूरी तरह फायड के विचारो से जक्रन्तहो चुकीयची। 
फ्रायडसे ही प्रभावित होकर अमेरिका मे हेनरी भलर ने इमरसन, थोरियो, मेल- 
दिते की परम्परा को छोड़ दिया । उसने अमेरिकी जीवन की घूणित अश्लीलता 
ओर दारण पाशचिकता को अपने उपन्यासो : “द दूापिक अफ केन्सर "", "“प्लेक्सस्‌"*, 


अग्रेज मानसिकता / 41 


सकसत” “द्‌ द्ापिकि भाफ़ केशरी कानमे त्युत किया । उधर जम्स जौएस 
अपने उपन्यास 'भूलिसिस मे एक देसी भायाका अनिष्कार कर रहा था मिरे 
न विरामहोन कोमा, न सेभिकालन । उसका कटुना था उपन्यास कौ 
भानव-चेतना का पूणं होना 7हिए । चाह एक व्यक्ति फे जीवनके ष्क 
दिने की कथा एक ह्नारपन्नो मे चि व भौर चाहे उत्तमे कितनी ही निरवंक 
भीर महत्वहीन नाते लिखी हों बह सच्चा सा कहलाने का हृकदारहै वयो 
उन चौकीसो धण्टों मे उसकी चेतना की ी मेज छ भी नहा है वह्‌ सव उत 
उपन्याप्र मे उतर भाया है 

मनने एक ओौर र पाग्रलकर देने वातानारा दिया) उप्तने 
कहा कि भावनात्मक मापाने कभी भो जीवन 9 सत्य को अभिव्यक्त नही हेते 
दिया। भतः उपन्यासकार को एक सवं भावा (अनहमोटिव 
लेगवेज) का योगर करना चा । तभी वह जीवनके पत्य को प्रदितः कर 

गो 


गजं यह करि फायड के सशक्त हारने हत्य भीर कला जगत कौ सभी 
इरानी मान्यतां को तोड़ हि नेये-नये प्रयोग होने लये, भयदिाए्‌ टूटने लगी 
पततीनता एक्‌ शा मुखरा न गयी मौर सच्वरिवता अमली चरिवर को दुषाते 
वासी वेईमानी भवर मेंअग्रेजी सभ्यताका गहन दबने 
स्टीन विलय किजिक्सने भी गप्रेनो की विज्ञान क्षेत्र भें पराप्त 
की ययी उपलब्धि को पुरानी भौ क अयोग्य वना दिया भमेरिका ने 
एटम वम वनाकर ई्तण्ड को दहते पचे छोड़ दिया । इग्तेण्ड की भौतिक श्रगरति 
कामाधारथा भाईजकन्यूटन का भौतिक शास्त । भ्टीन ने उसे पिं चुनौती 
ही नहींदौ धौ गततभौ सावितकेर दियाथा। इससे अग्रेगो के भात्मविश्वात 
को गहरी चौर पटकी धी । विर्षगुदध ॐ वाद शा इगलेण्ड गपने प्रति सन्देहे 
भर चुकाया। उत्का "क्त्व टूट रहा था । उते उसकी वशानिक मान्यता 
नेहीषत्न लियायथा। (1 


4२ / भागतीय स्वाीनताका इतिहास 


आध्यात्मिक शक्ति ओौर साम्प्रदायिक 
कमजोरी 


अंग्रेज गधी जी का सामना नहीं कर स्के । गांधी एक व्यक्ति थाजोपूसै 
परह्‌ समन्वित था, जिसका भचेतन चेतन सै भिन्न नहीं था । उसमे वह्‌ व्यक्तित्व 
की टूट-फूट नहं थी जिसते प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप ओर अभेरिकाकैसभी 
महापुरुष प्रस्त थे । एल्डसं हक्सले, बद्‌ णड रसेल, विलियम फाकनर, भनेस्ट 
दैभिम्बे, परिकासो सबके-सब चेतन ओौर सचेतन इन दो टुक्ड़ों मे टूट गयेये। हर 
दमौ मेंरज॑सेदो परस्पर विरोधी व्यक्ति जी रहैथे। कोई भी विष्वसनीय 
नहीं था । किसी को भी भावाज मानवता की सच्ची आवाज नहीं लेग रही थी। 
राजनेतिक नेताभों का हात भौर भी बुरा था। उनके कारण विश्वयुद्ध हुभा था। 
उनके कारण विश्व की अथन्यवस्या गृद्ध के बाद पूरी तरह तहस-नहसं हो गयी थी। 
करोडों लोग वेरोजगारदीगयेथे। बाजार सामानसे भरे हुए थे किन्तु लोगों केपात 
खरीदने को पैसे नही ये 1 अन्न कै दाम्‌ बहुत गिर गये थे । किसानों को फसल कै 
चदे लागत भी नहीं मिल रही थी । अतः खडी फसलें जलायी जाने लगीं ताकि 
कुछ दाम बद ! यह्‌ अथेव्यवस्था अजीब थी जिसमें खडी फस जलायी जा रही 
यी मौर लोगभूखों मर रै ये! युद्ध के बाद कुछ वरां तक स्फ अमेरिका में खुण- 
हाली नजर आयी किन्तु फिर वहाँ भौ वही हालहौी गमया ! किशोर भौर किणोरियां 
धरो से रोजगार कौ तलाण मे निकल पड । बीसवीं सदी मे अमेरिका जसेदेश में 
फिर गुलामी लौट अयी । बच्चों से गुलामों जेता ब्यवहार क्या जाने लगा! 
अनेत्तिकता अपने चरम शिखर पर पहुंच गयी । इग्लंण्ड विश्वयुद्ध से पहले विश्व 
की आक राजधानी भी कन यथा धा 1 अब अभेदका ने यह्‌ स्थानं छीन त्तया 
-था। पर्चिम का ज्ञानं आौर विज्ञान मानवता को विनाशके कग़रपरसे ले आएयग 
"या ! कूड वर्प पहले अपनी जित चालग्की पर अंग्रेजों को नाज था, जिसके सहुरे 
उन्होने भारते के अपेक्षत सीघे लोग से सत्ता अौर धन छीन! चा, वह्‌ चालाकी 
अब स्वयं उन्ही छव रदी थी} भंगरेज नवावों ने जिस नीचता के साय भारतीय 
महिनो के सण खिलवाडइ किय( य केवल चाय बमानों में नहीं हर स्तर पर, 


भौर म्री समधा य निपतत के कूर मगा 

ल्प मे वही सव थ, ) भन्दै होने तगाया। (सीकरी 
वसी भर यो का क निरान्ति स्तनी जल्दी स्वयं हतंण्डमे 
शद्हो । भनुमान किमी भन ण णातक कोनी या) डलरते मेवे 


ग्र पने 

भरे, अमेरिकी मनचते, युद्धे वाद, सन्दनमे महिला को विता कटपुनती 
भनारहेषधे। भौर ग्रेन महिष स्वेच्छा पीन भनत्िफ़ता क जीवन स्वीकार 
क्ररहीथी भानो अपने प्किजो दारा भारतमे श्ये गये वुृत्यो का शायित 
श्र रही हो, एसे समये पथ की भावान मलग थी । निरा परिवम 
 वाल्ड स्पेगलर कौ पापा वोत रहाय. पा मन्य का सव बह्म गुणै 
दया भौर हानुमृत्ति कायरता क तेषणरहै। मनुष्य का सवे बदरा आदशं है दु, 

प विघार नपे हीये! फ़डरिकिनीतयोत भो 
ये उपदे पश्चिम सून चेकाथा। लेकिन भवे इन शब्दो का अप्नर ज्यादाथा 

थं । 


रोमा रोता, जुग, अल्वरं सवेत्मर सवके-स्व भारत के ्रापीनजानक़ी भीर 

तेजी से भाकषितेहो रहे धे । उनकी वारणा भाम लोगों तके पेच चृकीथी नि 
पश्चिम का चाने सती है, रच्वा जान भारतीय के पास है। 

महात्मा गधी उत कपि परम्परा तीके नजर भावे पश्निम कौ भौर 

किरवे अकेते नही, उनसे ¶हेले स्वामी रामहृष्ण भमत भौर स्वामी विवेकानन्द 

सभी पभ्निमये विचार सुन चुका था। करती परम्परा कोहं शक्तिहैमो 
व्यक्तियों गन्म श्विम 9 


हमेशा ठेस 2 क्तयो को ननम देती रही है। यष गज्ासा सेभर डया, 
वह क्या शत्ति है? 
पकी धद से पहले कौ. धेष्ठा ग्रन्धि द्द ग्रयीथी। नके हृदयो मे कोर 


गो उनेभौ भधिकेप्रवसेथा णहे रहा या तुम ), महान गरंधी है। 

दम्हारे शस चाताकी मौर करताकी तेकते ह; (क रहा शज्ति है।. 

कि यह्‌ शे क्ते क्तिनी दिषठली शौर 

कुष्ठाजनक पषोके पावे सनातने शस्व सत्य, नि स्वाथे, मर्ता मौर 
मभोकभीभं 16 


र्वण्ड इसा मसह को एक नये रास्तेपे पमज्ञ रहा था) ईसा भीह्‌ एक 
भयोगरके रूपमे पामने खट्यथा भौर सत्ये भगे प्रयोग केर व्हाथा। 
सपगवौव नादशोकोते व्यथं की नंततिक भकवास, हीनो क्रा वचने समन्न बैट 


° जसा नीले भीर स्पेगरलर ने क्हाथा) जन्तु उसके पामे हाड्-माच का वना 
एके भ तके | ग 


6 कट्‌ 
भीने का एक भात मागं वता रहा था ओौर षह नदहीज्डाया, न कमनोरथा,न 
भयभीतिया। ऽके पदे करोढो लोग चेल रहेये, जैत गन्ध के पीठे पते चलते 


हं । उसके देशने भी दुःख देवा था 1 इतना दुःख, दमन, सभाव भौरक्रूरताको 
सहा था जितना समूचे पश्चिम को मिलकर भी नहीं सहना पडा था । मगर उसके 
शब्दों भन कटुता थी, न नफरत, न बदला लेने की भावना भौर तब अग्रेजों को 
एक ओीरभयने घेरा। ठक महापुरुष कहकर अगर इसके आचरण की उपेक्षा भी 
करदं तो इसके पौषे चलने वाले करोड़ों लोगों की उपेक्षा कैसे करे ? माना कि 
उनमें कोई भी उसके स्तर का नहीं था, किन्तु ये सब आंशिक रूप से उन्ही विचारों 
ओर सद्भावनाओंसे भरे हए थे । यह एक सी धुन सीखने से पदा नहीं हो सकती । 
हर हृदय मं इसक्रा स्वतन्त्र उद्गम हुए निना, कैवलं गांधी के कहने प्रये लाखों 
लोग यों हेसते-देशते गोली खाने को तयार नहीं होगे । तो क्या इन गुलाम पणुभों 
मे, जिनमे भाज तक हमे सिषं हमारे गुणों का प्रभाव ही नजर भायाथा,ईइन 
अनेपढ् मूर्खो में भी आध्यात्मिक शपति काकोई स्रोत है जोहममेनहींहैया 
हममे वन्द पड़ा है? रोषा रैलांने का एेसाही है । सूदं फिशरने कहा किह, 
ेसाहीहै। सौर एफ० एण्डूज, मीरा वेन तथा अन्य अत्रनो ते भी कहाकिहां, 
रेसाहीहै। 
यह्‌ बोध ब्रिटिश साम्राज्यवादको नीवौ मे पानी बनकर घुस गया! साम्राज्य 
वादकोभी खड़ेहोने के लिए नैतिक बल चाहिए । अंग्रेज जानमगयाथां कि वह्‌ 
भाध्यात्मिक शक्ति फे इस प्रभंजन को नहीं रोक सकता । उसने आज तक जो भी 
शक्ति जजितकीथी वह इसमे लडने के लिए नाकाफी थौ । एक भय बनकर 
भारत की यह नयी शक्ति ब्रिटिश साभ्नाज्यवादके हदय में बस गयी थी। 
मगर बित्लीके मुंह लगी मलाई आसानी से नही छटती । त्रिदिश प्रधानमन्त्री 
चचिल गृर्राया--“एक नंगे फकीर के इशारों एर हम भारत छोड़ने वाते नहीं है । 
मृ सम्राट ने प्रधानमन्परी इसलिए नहीं बनाया कि यँ त्रिटिश सास्राज्य को नष्ट 
करने बाली सभा का समापति बनू ।'* स्टण्ट राजनीति का सर्वो्कृष्ट अभिनेता था 
चचिच । प्रिठेन भौर अमेरिका के आथिक मोच पर बिगडइते सम्बन्धो को सुधारने 
मे, स्टालिन को हिटलर के विष्ड मौर अपने पक्ष मे करने मे उप्की भूमिका 
मरस्षशनीय रही वी । किन्तु मूलतः भौर मन्ततः वह्‌ मातर एक पश्िमी नेता था । 
वह्‌ पूवे पे आ रहै उष तूफान को नहीं देखना चाहता था जो कुछ ही वपो में विना 
चिल के मभापतित्व फे भी ब्रिटिश सास्राज्यवाद के टुकड़-दुकड़े फर देने वाला 
था,जो ब्रिटेन को शररितिणाली राष्ट्रो की प्रयम परित से उठाकर पीये फेकदेने 
वालायधा। 
एक ओर तो चविल ये नाटकोय मुदराए्‌ ओर चुटीते संवाद बोलकर भंग्रेनो 
के दूते साम्राज्यवादौ दिलों कौ मूढे आसरे दे रहा षा मौर दूसरी भोरयायप्तराय 
कोगरधीे नमितनेकी रायदे रहाथा। हर तरीकेसे ब्रिटेन टूट घुणापाभौर 
नह चाहता चा कि गांधी उषके हृदय भे ककर उसकी कमरमोरो को देय ते । 
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सेकिनि बह कमजोरी एसी नहीं थी जिसे दशया जा सक । जद ्रिेन घवकी 
भांवोके भामे रिकटिकिये पर खड़ा 
कहावत पुरानी भावत मुकिकिले से ती है! भ्रमो > रूट गात्रो भौर 
राजि करो“ नीति पर एक स्तना बडा साम्राज्य गीता था। जव उष्होने भवि 
लिया कि डत भाध्यात्मिक शक्तिका वे सामना नहीं कर सकते तो उनके मन- 
पवो ने नया रुष से निया कमे भारतीयों मे एर डाली जाये ? भारतीय जनताफे 
हव्यम वहुकीनस) पतव है जो उनके जाध्यात्मवादसे भी गहरा है, निश्मेषूट 
तो आध्यात्मिक शिति पुष्त हयो जायेगी भौर फिर एकवार 
भग्ेजो कौ कुटिता ने उनका साय दिया । उनकी ी ने भाष्यात्मिक शति 
को पराजित करदिया। उन्होने पाया कि भारतीयोक्ी अध्यात्मिक शकरितिकी 
परत के भीचे एक अर शक्ति दै-धामिक शज्ति, जिसे माचिस्रदिखाकर आसानी 
देप में तक्ता! नीवं रखा गया यह ब्रर्द 
भारतीय समाज भोर उसकी पमस्त आध्यात्मिकता को नष्ट कर सकता टै। काश, 
मने भाष्यात्मिक शक्तिको, जिसे विवेकानन्द से गांधी तक महापुरुषो को सशक्त 
काणीभमौर तपने तमाया या, पुनजीवित करे कौ वेष्टा की होती । काश, हमने 
यह देवा होता कि धाक सहिष्णुता माध्यात्मिके श नहीं होती, कि भया + 
शक्ति धमं से ही भात्मा से उत्सन्न होती है। काश हमने आत्मा के सोत 
को खोक्तने की कोशिश की होती । तव अवश्यही भारत का इतिहास कुछ भौर 
होता। पाम्प्रदायिकता, गातिवाद, भापावादे मौर भान्तवाद ने हते । 
भपनी कमजोरी को ओरसे मिम चकर, उन्हे नकारकर कोभ नाति 
उने मुक्त नही ह्ये सकती । इतिहासकार्‌ का कतव्य है कि विजय भौर पराजय, 
गौरव ओर अपमान क इस नाटके षी एुपीउन शज्तियो को सवके सामने 
मेचेपरसाये जिनके इशारों परर यट नाटक चला 1 वेह जाति भामे बढ़ जाती दहै 
जो अपनी केरिया देखकर हताश नहं होती, गेपुसक क्रोध मेँ मपनी एक्तिको 
शीण नही करती भीर इतिहा पे नये पराठ ब्रह्म क्प्तीहै, चेष्टाकरती है कि 
केमी कलने रहे। 


पिती के तान्दियों का इतिहयस च्तताहैकि नहा भारत की 9 
त्मिक शक्ति का विकास उक महापुरुषो, कवियों भौर दार्शनिको (गकरावायं, 
एमागुन, अमीर सुसरो, दलसीदात, कबीर, नानक, निजायुहीन गतिया) भादि 

॥ नहा सायः 


मतान्धतरा भी मुदुदृहयती 
रही । मनेक धामिक स्यत तोड़ गये, जबरदस्ती धमं परिवतंन करावे गवे तन्व 
क यमषर नर-बतियां हर धमं के नामषर गुरु तेय यह्गडुरकोमीत कैषा 
तारा गया भौर यर गोविन्दतिह्‌क मापुम वच्चो भाणत्तिये यये । गाध्यात्मिक 
शाने के साया साम्प्रदाधिक ममन भी भारतीय हृद्यो बे प्ता रहा 


1857 के बाद जवे भारतीयों की आध्यात्मिक शदित संगठित होकर जगीतो 
लोग धामिक मतान्धता की इस शक्ति को लगरभम भूल से गये । उन्होने यहु समञ्च 
लिया क्रि आध्यात्मिक शवितिको सव धरम का सार मान तेने से धापिक मतान्धतः 
दूर हौ जायेगी । फलतः सारा जोर सोगों को यह बताने में रहा कि सभी धमं एक 
ही भाध्यात्मिक सत्य का उद्धोप करते है । यह चेष्टा नहीं की गयी कि आध्या- 
त्मिक शिति को घमो से अलग करके एके स्वतन्त्र शक्तिके रूप में विकसित किया 
जाये भिस इसकी जड मात्मा मं हो, व्यवित के पैतृक धमं भं नही । ठेसा करने 
र्‌ उस तरह्‌ कौ आध्यात्मिकता जगती जो उपनिषदों के युगमे जन्मीथी, जव 
धम उत्पन्न नहीं हुए ये । याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी, आरुणी, सत्यकाम, जाबाला 
जादि ने जिस मध्यात्मवादका पाठ पट्ाया था उसका हिन्द्र, बौद्ध या जन धर्मो 
से कोई सम्बन्ध नहीं था । वहु भाध्यात्मिकेता आत्मा से जन्य थी ओर बहू वो तल 
है जहां धमे, जाति, भाषा के अन्तर असर नदीं करते । 
आध्यात्मिक शविति को धर्मों से जोडने में एक बहुत वडा खतरा है। यह 
खतरा धमं के स्वभाव में निहित है। धर्म का स्वभाव है एक संगठन बनने का, एक 
आध्यात्मिक संगठन नहीं, एक सामाजिक गौर राजरन॑त्तिक संगठन बन जाने का । 
विश्वके सभी धर्मं हिन्दू, कं थोलिक, प्रोटेस्टंण्ट, जन, शिया, सन्नी, बौद्ध, भागवत, 
शेव-ैष्णव दस तथ्य की पुष्टि करते है । जव भी आध्यारिमक शक्ति को किसी 
धमं से जोड़ा गया उसका पतन मतान्धता में हुआ । इतिहास बताता है कि धमं 
की उत्पत्ति आध्यात्मिकता से हुई । आध्यात्मिकता कौ उत्पत्ति धमं से नहं । पहले 
वेद भौर उपनिषद आये । धमं उनके बाद भये । पटले बुद्ध भौर महावीर को 
भाष्या्मिक ज्ञान हआ । ईसा मसह के बाद वारईदबिल उनके शिष्यो ने लिखी भौर 
ईसाई धमं चलाया । हजरत मुहम्मद को भी पटले आध्यात्मिक ज्ञान हभ । 
इस्लाम धमं वाद में संगरित दभा । 
भतः यह्‌ कृह्ना सत्य के निकट होगा कि धमे मध्यारिमक टह्नी पर खिला 
एक फूल मात्र है । धमं को आध्यात्मिक शदिते को जड मानना, आधार मानना, 
त्या के विर है । 
हर पीढ़ी भषनी मोरसे ज्ञान मागं प्रणस्त करती है। मगर भञ्ञानहैकि 
कोई न कोई रास्ता दूद्‌ तेता है ज्ञान की जड़में पटुबने का, उसे अज्ञान ओर 
मततान्धता मेँ बदल देने का ! 1857 के वाद हमारे महान पूर्वजो ने नहीं चाहा या 
कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की जड मे मान्धता पहुचे मौर रष्टरीय एकता के 
उनके यत्न को नष्टकर दे। किन्तु फिर भी मतान्धता का धुन उनके द्वारा लगाये 
भाध्यात्िक पौधे की जडो में पटुंव गया ओर उसे खा गया! हर भाने वासौ 
पीठो का कर्तव्य है कि वह्‌ निष्पक्षता से विवार करे, क्यों हमारे दूर्वजो का स्वप्न 
भगहो गया? रमये सिरे से कोशिश करे कि वह्‌ विनाशकारी शमिति दुवारा 
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कामयान हो| ज पीय एसा करती हवे एक दिनं भपने पुनो का ध्व 
साकारकेर दिवाती है । 190 3 में कयात कौ साग्प्रदाधिक माघ्ार षर विभा. 
जितत केरे चाड कर्णेन ने अग्रिजं की वड्यमो भौर पासन करो की नीिको 
स उनेमें यकर जगाकर 

लडाये त है। भत द्ध भारतीय नेता मे धामि 

एक्ताको चयाये रखने कौ एके भावनात्मक गने जागर गयी ध । हिनदुमो ने 
केगरालेमे यु्लमानो कै हथो में राी्बाधीर्य । अग्रजे चुपबेठा इव भावने 
जाले को देत) रहा । उसने इतिष्टास कै सवके भारतीयों की भेकाः कही 
अधिके तत्परता पे सीसे थे। व्ह जानता था कि ण्ठ जोश भावुकता का प्रतीक 
। बह जानता पाञ्गिक्रिसीभर भाति को परयश्रषट करने का वेहतरीन तरीका है 
धामिके विभिन्नता फो महत्व दो, बाति-बातमें उप्काजिक्र करो, उसके सम्भावित 
कतरो का तटस्थ विश्लेपण करो इसे उने विभिन्न पन्भदायो मे एक दृषरे पे 


उत्पन्ने 
त वे । उनके वीच उछषएते लोग भी षग 
जिनके दिल ससत दखेगे भौर वे विभिन्न धमे मे वती एकतो पर जोर देभे । इतका 


उत्य गेया भलसंख्यकों र । वयह निष्कं निकातेभे छि धर्मो की एकतां 
पर जोर कर वेहुसंख्यक हमारे पृथक भस्तित्व कौ भिदा देना चाहतेहै, वी 

की तरह हम छोरी वा जाना बाते 1 एक्तावादी नेताभो 
काद्ुःख अतपसः नैतां जिद उत्पन्नं केरेगा। वै एथकता 
केनारे पर नापे 

ष्या धतान्दी के पूव मे भारत नेही होवा रहा? 

भतन महाः का हिनद्-मुस्लिम एकता के पिए तड्पा उतनाही 
युहेम्मद अती जन्नाको मे मगरमच्छ केरा दिखायी दैत रहे । 
गुरूमे जिर नहीं चाहते तेकिन जितना ने साग्परदा- 
धिकरए रौर ईि दिन्दरमो कः चाल मयर भाने 


भन्तः; अन्ह्‌ अशे की सत्य 
पष्ट कट्‌ दिया हिन्दुओं मे दसनमानो को न्याय कौ कोई भामा नहीं है। 
उमतमाने एक पृथक राप बनकर हो सम्मान मोरन्यायका गीवन जी सकते 
है! 


पाम्परदादि पकर सद्भावे वदने कीसारी चेष्टा एकः भयतेगरेर्तिथौ ङि भग्र 


अच्छ त्केर्‌ 
भारते मदापुर्यो मे नाम्पदापिक पद्भाव नाध रपे का द्कद्रूमय 


तैगेष ~ 
तैगीषण भीन कान भ अपनाया या भौर टे सरष्त रहा था। वहु) तरीका 


उन्नीसवीं शताब्दी तक अनपढ़ भारतीय भी भांशिक रूपसे अषनाए हए ये । 
सम्भवतः इसमे बेहतर दूसरा तरीका मनुष्य जाति को जभी तक मालूम नही है । 
इस भारतीय तरीके का प्रसिद्ध उदाहरण है भगवान महावीर भौर भगवान बुद्धका 
एक दसरेके प्रति आचरण । दोनों समकालीन ये । दोनो ने अलग-गलग धमं चलाये 
थे। एकने बौद्ध धमं चलाया या, दूसरेने जैन धर्म। किन्तु दोनों ने समकासौन 

होकर भौ एक दूरे कै विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की । न खण्डन किया॥ 
यद्यपि दोनों के विषारोंमें बहुत एकता थी तयापि दोनोने यह भी नहीं कहा 
कि हमारे धमं एकसे है] यह्‌ भारत का प्राचीनतम तरीका है-धमं जैसे नाजुक 
मामेते निषटनेका। वेधर्मोकी समानता तथा एकता प्रर गोर नहीं देते ये 
क्योकि इसमे अनिवायंतः धर्मों की भिन्नता मौर विरोध पर जोर देने वाले मैदान 
मेमाजतेहै। धमो विभिन्नता को क्षेलने का तरीका है धमं को व्यदितगत 
विषय मानना मौर पूरी तरह व्यक्ति पर छोड़ देना, धमं को सामाजिक बतंगड़ न 

। 


अधिकांश भारतीय अपने धम से प्रेम करते हैँ । उनके लिए धमं भावनां 
काविपयहैवुद्धिका नहीं । कोई मनुप्य यहु परसन्द नहीं करता कि उसके प्रम 
को सामाजिके विवाद का विपय बनाया जाये। प्रेम एक एेसी वस्तु है जिसमें 
मनुप्य किसी भी अन्य का, अच्छाया वुरा, दल पसन्द नेहीं करता 1 अगर हम 
किसी को उसके प्रेम के लिए पुरस्कृत करे तौ वह अपना अपमान महसुस करेगा । 
अगर किप्केप्रेम कौ प्रणंसाकरे तोभी उमे अच्छा नहीं लगेगा । भगरक्रिसी 
प्रेमीसे कहे कि तुम्हारा प्रिय मेरे प्रिय जैसा हैतोभी उसे बुरालगेगा। अगर उसे 
कह कि तुम्हारा प्रेममेरे प्रेम जैसा है तो भी बहु आहत महसूस करेगा । अगर 
कट्‌ कि मवकेपेम एक ही प्रियकी भोर ले जात है, तो भी उसे अच्छा नहीं 
लगेगा 1 प्रश्न इन यातो के सच या सूठहोने का नहीं है। वास्तविकता यह है कि 
मनुप्य स्वभाव ठेसा है कि अपने प्रेम ओर प्रिय को सर्व॑या अनोखा समन्ञता है। 
यह समञ्षता है कि उस जैसा दुसरा नही है । अतः इसकी एकता पर चर्चा करने 
सेकभी भी एकता नहीं आती 1 
भारत में ग्रामीण एतान्दियो तक साथ-साथ रहै है, बिना अपने पड़ोसी के 
धमं मे रुचि लिये, बिना उसकी चर्चा किये, विना अच्छाया बुराक्हे । भारतके 
महापुरुपो मे किसी ने भी, सिवाय अक वरके,सवधर्मोकी एकताकानारानहीं दिया 
मोर उसका यह्‌ प्रयत्न (दीन इलाही) उ्के जीवन कालमें ही असफल हो यया 
ओर प्रतिक्चिया स्वरूप उसी का प्रपौत्र ओीरगजेव धामिक एकताका कट्टर 
विरोधी हौ गया भीर धमं के आधार पर मेद-माव को अपनी नौति बना वैडा। 
प्राट अशोक के शिलालेखों मे अन्य धर्मो का जिक्रहै। किन्तु सिफ़यह्‌ 
कहा गया है कि सश्राट सव धर्मों का सम्मान करते हैँ ! धार्भिकं सहिष्णुता बनाये 
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रखने का प्राचीन तेरीकोथा ; दसरा धमं केश्रति मादर्‌-भरावि तया अनादष्यक 
जिन्त फा अभावे । भप्रेनो ने दष प्राचीने चतन को एदेततित किया दह 
रहकर कि भयर दोनो पम्पदायो वेः वीय धाप्निक पद्माव ने रहै तो भपय 
$ हितो की रथा तरकार कमे फरेमौी ? ह काल्पनिक समस्या शरारत ते जनी 
धी । भारतमे पाम्प्रदायिके दुगं को को रम्या नहीं धौ । मापर्ण्ड डा 
पिते सात सौ वर्पोका इतिहास कंयोतिक भौर प्रौरेस्टेष्टौ कै वीच साम्प्दाविक 
भारकाटका इतिहा रहा या + भगरेन णासको को तनुर्वा धादे कंते भटके 
भाते है, कंसे तम्भ्रदामो के वौच द्भावे नथ्ट करिया जाता है। 
रिक विण्वात एक नाजुक भावना है नरि 
सरकार ने उन कृत्पनिक भयो को 
परभीर चिन्तन का निय ना क्या । यह नकारात्मक चिन्तन भय गौर भवा 
का एक शरारती तरीका है) इतिहास साक्षी हैकिभय का कौईभावार 
= वालकी से षदा भाया 1 यह उनका वनाया कागजी 
शेर था। इसके चन जानेके गहे वपं बाद तक भी मुसलमानो ने इसकी वास्त. 
वकता स्वीकार नही भौ +य पुभलभानो क सोहादं भौर दृता की एक 
दसौ भिसाल है जौ भग्नो की कुटिलता का परवाफाण करती रहेगी ॥ | 
युतलेमानों के अलावा भौरभी त्मसष्यक समुदाय थे भारत मजो स्या 
मे गुसलमानोसे केही कमये। यदि भटुसंघ्यको से भये जनता का स्वभाव 
होतातो भरसियो) ईसाह्यों भीरजैनोमेभौ जगा होताउन्हतो हिन्द्र भौर मुमल- 
भानदोनोसे डर होता योकि ये दोनो भारते भयम भौर द्वितीय बहूंख्यव 
सम्मदाय है। उन्हे त होता कियेदोनों पम्प्रदाय ही मापस मे सारे ५ 
हमे कुष्ठ 11 किन्तु इन सम्प्रदायो मे को$ 
तचल नही रही । इसका कारण "^ को छोडकर अन्य 


एक सम्भाचित भय पर्‌ गम्भीर चिन्तन करने से वह॒ भय वास्तविक १ 
१ 6-भगरन भानव मस्तिष्क के त रहस्य से परिचितं ये । अठारहवीं 
शताब्दी मे उनके दाशंनिके बके ने उन्हे इस राज ते परिचित करा दिया था 

खुलकर प्रयोग किया। बेचारे भारतीय इस राजते मपररिचित ये। 
वै प्ररमाधिक- सत्यो कही सीमितये।वे यही मानते शठके परर नहीं होते। 
वै अपने भाचीन दाशेनिक नागाजुने कां यहे कथनं भूतग्येये कि परमाधिक सत्य 
भावा एक भोर सत्य होता है, व्यावहारिक पत्य, मौर इस दुनिया मे बहत 

भूठ व्यावहारिक बनकरदो परोप चलते है, 
ततकाततीन सेक्रेदरी माफ स्टेट हैमौल्टनं लाड कजं मपने पवो मे 
स्वीकार्या रै जि यतरो को ध 2 व 0 सकता 


20 / भारतीय स्वाधीनताका इतिहास 


। है उसने यह भी सुज्ञाया है कि अग्रजो की नीति भारतीयों मे कूट डउालनेकी 
होगी चाहिए । ढाका के नवाब सलीम उल्लपहु के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मुस्लिम 
लीगकाजन्मइसी उहेस्य की पूति के लिए कराया भा। शुरुआत बंगाल के 
विभाजन को समर्थन देने से हई थी । 

यह सही है कि सभी धमे काम, कोध, मद, लोभके दमन की राह सुक्षाते है। 
किन्तु कुटनीति भी उतनी दी पुरानी है भौर बह रास्ता जानती है जिस रास्ते 
धर्मं को ही ईधन बनाकर इन मत्से की अग्निमेंल्लोकाजा सक्ताहै। स्थायी 
एकता का निर्माण कभी भी धापिक एकता की नीव पर नहीं हो सकता क्योकि 
धामिक एकता को कभी भी विद्रेपमें नेदलाजा सक्तारहै। हमे भारतमें स्थायी 
एकता सानी है । इसके लिए आध्यात्मिकता को आधार बनायाजा सकता है, 
उत्त आध्यात्मिकता कोजो धमं से पैदा नहीं होती वरन स्वतन्त्र है । ठेसी आध्या- 
स्मिकता उपनिषदो मे है, सूफ़ी सन्तो मे है, जलालुदीन रूमी, निजामुदहीन भौलिया, 
नानक, कबीर, ओौर मीरा में है। इस तरह की आध्यात्मिकता हर जातिके 
अतीतमें कभीन कभी रही है 1 धर्मो की उत्पत्ति से पहले यही था ! यह्‌ विभिन्न 
जातियों मे कभी ९ट नहीं डाल सक्ती । इसी धमं निरपेक्ष आध्यात्मिकता को 
पण्डित नेहरू ने भपने व्यक्तित्व का आधार बनाया था। यह्‌ भारतीय जनता को, 
सन्‌ 47 के नरसंहार के बाद, कितनी उपयुक्त लगी है यह इससे सिद्ध हौ जाता 
है कि उन्होने भपना विश्वास मौर प्रम सवते ज्यादा नेहरू भौर उनके वंशजो कोः 
दिया। भारत जनमानस चाहता दै किं नये भारत की, इक्कीसवीं सदी कै भारत 
की, नीव धामिक सहिष्णुता पर नहीं, आध्यात्मिक एकता प्र रदी ना । [] 
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धे। शस बिदोह्‌ को ऊतलमे के तिए सिक्ख सनिको ने वटेते काम क्रियाया! व 
जनुभवने मप्रेज कूटनीतिको हिन्दुगो गौर सिवो को मलग करने फी एकज्वतन- 
शीते वासना पे भर दिया । इतक लिए मगरो मरे जो रास्ते अपनाये वै भप्नी 
भीचता भौर पत्यधात के निए वेमिसाल 1 बिाधियों फ सिए यह्‌ एक रोषक 
भीर भेगनवेघ॑कः विपय है। पहते भी विदेशी आक्रमणकारियों ने व्रिजय प्राप्त 


केरनेकेवाद के धर्मो का राजनैतिक योगर कियाथा। जव 
जगता को राजनं लोग धर्मं ग्रन्थों अथं समस्चाते हतो वैषमं को 

ताको नौकरानी देतेहै। ने ध को मन्दिरकी पविक्रता से निकालकर 
रजगीति के चक पटना देते ै। रस्ता, दिन धमं भौर सिक्ख धमं तीनो 
इसके शिकार रहेहै ने इस खतरे ष्ठते जान विवा था} दत 


शे 

कारण वरह ईसारईगरन्यों के भं राजनीतिजोने समन्ाने बन्द कर दिये। धमं मौर 

राजनीतिक बीच यह्‌ भलगाव करिप्ची भी सभ्य पमाज के निए अनिवायं है। 

इेलैण्ड म यह्‌ थसगाव भपने आप्र गहुः बाया । स्के सिए वाकी जनताको 
तेकेसं करना धड़ा । 


अप्रज शासको ने अपनी “एासकीय वाविक रिपोट” } 8454-5 मे इष बात 
न केटनियाया क्ति “किक्व हि ह्डुभो से अलग नहीं है भोर पने को भन 
गही समञ्ञता । सिक्ख दक दिनद्रही है, एक विष्ट कायं करने वाला हिन्दु, हिन 
पम के शनुओका पहार करने वाता हिन्द! जव हिन्दू धमं को कोई खतरा नहीं 
रहता तो अमृतसर सिक्ख वनने केलिए हिन्दू भाने कन्दहो जाते है भौर क्य 
गगल छोड़कर फिर दनद हो याते € 1“ 
1855-56 की वाधिकं रिपोटं भे भग्रेज शासको ने इस एकता को निराणा- 
 जनकका है। "थह हमारे शासने को नीव कौ पष्ट कर देगी,” इत रिषो मेँ 
बह ेतावनी दीगयायौ 1 अगरेने एके '्यावहारिकजाति हं, बहकर कागज षर 


अपने को चेतावनी नहीं देतौ । इम चेतावनी के सायही ब्रिटिश शासन जुट गया 
हिन्दुभो मौर सिक्वो के वीच अलगाव ओर वैर वदा करने मे । इसके त्तिए उन्मि 
धूणित से घृणित, असभ्य से अप्त्य, रास्ते भी अपनाये । यहां तक कि उन्होने 
अप्रेन विद्वानों को श्पये भौर पद देकर उनसे सिवद धमं का इतिहास श्स निदेश 
के साय लिखवाया किवे थोड़ा सासु्लाव इस वात को सिद्धकरने कौ मोररथे 
कि "सिकष्व धमं हिन्द्‌ घमं फा विरोधी है भौर द्स्साम कांप" 

वह्‌ युग अग्रजो की वनाय जर्मनों कौ दाशेनिक्ता का कायल थां! हीगत, 
शपेनहावर, कण्ट, नीत्त, जसे--दा्तनिक जमनी ने पदा कपि ये जिनके सामने 
अग्रज दाशनिके टम मौर वकंले वच्चे ये । जमन मैक्स मूलर हिन्द्‌ धमं की व्याख्या 
कर रहा था भार्दमेभी तोम अंग्रेजी की बजाय दर्शन आओरधमंकेष्षेत्रमे 
जर्मन की वात को मधिके महत्व देते धे । 

अतः सवसे पहुचे अग्रेगो ने दस काम के लिए अमन विद्वान उक्टर ई० दम्प 
(8. (प्ण) को भारत मं आमन्त्रित किया मगरवह्‌ दाशंनिक उनकी सेवान 
कर सकए । उसने जो अंग्रेज चाहते थे उसका उर्टाही लिख दिया! वहुधनके 
सालच में सत्य की हत्या करने को तैयपर नहीं हुमा । उसने किवा-- “नानक पूणं 
तया एक हिन्द ये, एक सच्चे हिन्दू जो भषने धर्म म आयी कुरीति्यो कौ दूर करन 
सादते ये ! वे उन्हीं अनेक देवी-देवताओं को पुजते थे जिन्हें हिन्द्‌ पूजते है । वादके 
सिक्ख धमं में उन भनक देवी-देवतार्म की जगह एक “अकाल पुरूप"' को स्थापित 
किया गया) यह्‌ परिवर्तन नानक के धमं के चिर्दधहै 1“ 


इस कटु अनुभव के वाद अंग्रेज सरकार ने ज्भन विद्टानोत्ेकमितेनेकाः 
इरादा छोड दिया । यब छनकी नजरे घूमीं भपने ही कुमर प्रशासक पर जिनसे 
यह्‌ काम आषामी से जिया जा सकता था 1 इनमे प्रमुख ये-लेपेल हेनरी श्निषठन 
(1.बए6 प्रल्णड ©) मौर एम० ए मैकालीफ (74.4. कषवत्वपापि) 1 
द्नकी पुस्तकं कव मुख्य आशय था--“ सिक्छ धरम भौर हिन्दू धमं दोनों परस्पर 
विरोधी धर्मे है) धिक्ख घमं खतरेभें) इसे खतरा केवलं हिन्दू धमं तेह) हिन्दू. 
धमे एक नागे है जिसने इसे अपनी गूनलकोमे लपैट रदा है ओर यह नाग इसे 
निगल लेग ।* 

इनं अग्रेज प्रणासकों ने सिक्ख धमं प्रन्थोंके अर्थं के अनर्थं ही नहीं किये 
बल्कि जोधा मे माकर खुद उन भ्रन्यों में मषनी ओर से कुछ बां भी जोट दीं। 
उन्होने यह भी जोड़ दिया कि गुरो ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि--'"एक 
दिन अग्रेन भारत में आयेगि ओर सिक्ख उनके प्रति वफादार रहगे \ 

उन्होने राय भी दी । उन्दने कहा कि "“सिक्ख बच्चों को हिन्दू वातावरणमें 
पालना उनका नाश करने जसा है क्योकि हिन्दुओं के बीच पलकर वे अप्रजोको 
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म्तेच्छ कह्ने लम ह भोर भूल गये हँ कि गुरुभं ने भविष्यवाणी कर उ मादा 
दियाथाङरि अग्रज के परति वादार रहना त 
एक तीसरे अपेन धामस पिक ह्यजेगने वाक्‌ की सभी मवद का 
उल्तपन करते हए अपनी पुस्तक“ उिक्यनरी फ़ रस्ताम “मे शिया सौर सुनियौ 
को तरह क्ख धमं को इस्लाम ऋ एक भग घोदितं कर दिया । यह वात हल. 
भणं हैक स्वयं इस लेखक नेह स्वीकार किया हैकिदेमा उखने ब्रिटिषए इशारे 
प्रकिया है। 
इने अग्र तनखवा विदानो की इस भृटा परम्परा को उनके बाद के अन 
भोले सिक्छ बुधि भीवियों ने मप्रना किया) अग्रज ने भपरनी भलगाव वाली नीति 
गे केलिए इने विद्रानो, भेानियोका सहारा निया । इत कीति को 
दुरन्ते प्रभावी करने क लिए सिवो क) यह्‌ महन श्रना शुरू क्वा किम्‌ 


अप्रेज जाति को इस वात राभवं रहा उपनिवेश की शान क 
उन सत्य की जरूरत हीं पड़ी । उन्होने पत्य को अशासनं हत्त हकर 
दिया। श्ूठके पहार उनके सारे काम चत गये । ४ 
पाह एक र शेर” उन्होने भारतीय उपनिवेश को दिया--“भाशंन 
रेसेण-- वीर जातिये” | उन्होने एसे शेर अपने देश कौ नहीं दिये क्योकि शूठ केवल 
उपनिवेशो के लिए था। भगरेज १ यह्‌ भेद उन प्रियो को गिराने के लिए शिवा 
भाजो “काल नेजेवाजो" मे) जने नेजेवायो ने भगणो को पजा षर मिजिय 
दिलायी थू भीर उन्ह्ेने हीवादमे] 857 में विदोह किया था। उने परियो कौ 
प्रजो ने पाचके व की रचना कर्‌ ती--वीरजातिवे 1 
दिडुओो के चार बो े ब्राह्मण सवरि प “म बाह्मण जरूर ही भर मा 
रेसनहीं हो 1 सप्रेज यह महपरुस कराना चाहत था उन बिह्यरी बरह्मणो को ५ 
1857 को विद्रोह किया था । बहे गानता था मि ब्राह्मण अपने को हीन सम 
लेगेगातौ उसे गीषे के वणं अपने थाम ठीहीनहो जयेगे । 
दिन्दुमो मे माल वणं, कषत्रिय है! किन्ु भग्ेजों ने एक वणं की नहीं एकं 
जाति, एक रेस (२२५०९) की रचना करे डती) इस तरह ष्ट की फत्त भच्छी 
जगती है । िक्खों भीरमोरवों को मपरेजोने मानेरेसकहा, सतनिय केवत मायंत 
वणं सिवो भौर ीं फो 18 मे मयेजों बहत 


गक ॐ जें 
शद इनाम भिना था ' इत मुगावजे सेवे गदते दृश हृए्‌ । इस दृशी मेकेयेन 
देषसके करि ह्‌ सम्मान ठा टी याजते कित्र परीष को जरीदार कमीजतो 
लेकिन जसरक्य कच्छा या सगरी उतारीजारही हे। 
शीर पटरी भर्िस्रेष्ट डायरेक्टर, धरिभिनने इन्टलिमेन्स, भारत सरकारने 
1911 मेंएक यपत सी० गाई ी० मेभोरेण्डम तैयारक्रियाया जितम यवके 


1 "~ ज्व 
साथघोपणाकौ ययी यी--ह॒र सम्भव प्रयत्न पिया गया है कि सिवख हिन्दु 


से अपने को बलग समक्षे । तिफं अलम ही नही, अपने को एक अलग , राष्ट 
समभ्नो 1" भ 
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अग्रजं ने सिक्वों को राजरैतिक तल पर भी पृथक्‌ करने के त्रिटिश-शोधित 
यीजवो दियेये। भूतपूव सिक्ख सैनिकों की मदद से सिह सभाएे शुरू की गयीं । 
इन सभाभों के ऊपर दो खालसा दीवान वेनाये गये, अमृतसर भौर लाहौर मे। 
वादमे दोनों घाल दीवानों को मिलाकर एक कर दिया गया । इसका काम 
भगेन नियन्द्रण में चिक्लों का राजनंत्तिक मामं निदेशन करना धा। इसके सभी 
भम्बर अग्रो के प्रति वफादारी रखते ये । 1888 मे उन्होनि मांग कीनि उन्हे 
भी अलग्‌ एक जाति माना जाये । हरमिन्दर सहेव के पुजारी ब्राह्मण हमा करते 
ये। उन्ह भी निकाल दिया गया । हरमिन्दर सहेव में हिन्दू देवी-देवताभो की नो 
मतिया रसे से रखी थो मौर जिनकी प्रशंसा भँ नानेक ने भीत यायय, व्हांसे 
हटा दी गयीं । भव तक ब्राह्मण ही सिक्खों के विवाह आदि संस्कार कराते भये 
पे। वह्‌ परम्परा समाप्त कर्‌ दी गयी । 1909 भें अग्नो ने भनन्द मैरिज एट 
पाप करके सिक्खों के लिए अलग संस्कार विधि लागू केरदी। 


सिक्खों मौर हिनदुमो के बीच यह अलगाववाद ज्यादा राना नहीं है। 1857 
पहने यह्‌ नहीं था । स्वयं महाराजा रणजीत सिंह ने यमृतसर मन्दिर मे, परि- 
कमा स्यत मे, हिन्द्‌ देवी-देवता फी भूतियां स्थापित की धीं । अफगान को 
हराकर सोमनाय के मन्दिर का दरवाजा वे वापस लये ये भौर सोमनाथ मन्दिर 
-को दिया था । यह्‌ दरवाजा महमूद गजनवीौ सोमनाथ के मन्दिरसेततेग्रयाथा। 
रणजीतत्िह ने जो स्वं अफगान से भ्राप्त किया था उसक्रा एक चौथाई उन्हयने 
` मन्दिरको चढ़ायाषा। नवे गुरु तेगबहादुर को गवंथा कि उन्होमे 
ब्राह्मणो के तिलक भौर जनेऊ की रक्षायं भौरंगजेव से विद्रोहकियाथा। स्वयं 
दव गुर गोविन्दरसिह ने माकण्डेम ऋपि के “र्गा सप्तशती” हिन्दू प्रन्थ का 
अनुवाद "ण्डी दी वार" के नामस क्रिया था। वै स्वयं हिन्दु देवी चण्डिका कै 
उपासक थे । आश्चयं की वात तो यह्‌ है किं इतने प्रवल एकता के धामो के देते 
हए भी भप्रेन कुछ सिक्वो मे मलगाववाद कौ भावना जगाने मे सफल हो गये । 


अग्रजो की इतनी बहुमुखी चेष्टाओं के बावजूद साधारण स्िक्व जनता यह्‌ 
केभी नहीं भूली कि हिन्द्‌ मौर सिक्ख एक धमं की ही णाव है, एक सस्कृति 
° फूल है, उनकी एक कहानी है मौर एक इतिहास है । 1907 मे जव गोदत्त 
'¶जाव पहु तो उनका भव्य स्वागत हमा । खालसा कालेज की स्थापना अ्रेजो ने 
1892 मे सिक्ो को हिन्दुभों से अलग करने के दउदैश्यसे को थौ । उसी खालसा 
कज के लको ने वम्धी के घोडे हटाकर उस बर्धौ को अपने हाथों से खीचा। 
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दसी सभाग वेकि वयात के गीते पगड़ी सभावमो गहा" याया ग्रयाजो प्ये 
की युद्ध हेकारवन गया। 
षह कतेहोसफताथा मि जपेन तक्वो म याद वद्ये मौर नुमो 
प्रशा पिको के ताय-सायन व| तिकव गुरुओ क) गौरव गकारो हिनु 
ने हमेशा भनी सौरव पाामानाथा 1 
(त. मिस्टरदेटीक् पी० आई० ङ" मेमोरेष्डम क एर वकने ता 
जन्होने निखा, अग्रगोदारा ज्यादा पीठ हलाने के कारण भिक्वो के कषिरः 
हवा चढ़ गयी है।* 
इस वीच कुष्ठ सिक्ख जाकर त्रिरिश कोतभ्विया, वेनेकर, अमेरिका मेष 
भये थे वह उन्हे पम्माने नही भिता । अमेरिकी भाजाद सोहत में घनं ५ 
का सेत साक ननरभाया। वै विह सभाओं भौर खाता दीवाने के वित्र गोते 
। परदेश भें रहते हए न्ह को भावाज अपने दिलौ मे ुनायी 
दी परयोकि वहां उन्हे माशंलरेष कटेन वाती भूरी, दणामरी, चातक भावान 
नहीं थी । वह जगहे एक गुलाम देश की गरीकीं भर दतित भवत्या धवरक्रर 
भागे ए भगोडों का दन भिनाया। उन्होने समने भारतके नेताओं को अपना 
नेता माना चाहेवे वगाली ये या मरा उन्होने उन तिष्य नेताओं को गहर 
कहा जोअगरेगो कौ वाणी बोलकर वहित हो रहे षे! 1925 अग्रजो ने भत 
वेका दक शस्य रखा--शिरोमणि गर्दा पबन्ध पमितिषक्ट भौर 
सफ साथ सिक धर्म कायेडी नियता कै पाय राजन तिकरथ कर दिया ग्रया। 
भो चिक्र पालसाने ह्री यन्त थे जन्हेदसरे दजेका सिक्ख समन्ञा जाने सगा ८ 
र सिक ने भलग्‌ राज्य कौ सिनहीको अवक्त भपररजो ने 
उन्हे पत्तानेकानारा षते दे दिया था! जवे गुल्तिम लीगर मे पाङिस्तान 
की 4 १ तो भ्रमो ने हि बहत ताया लीग कीमत 
करे तेकिन भग्रेज पच्तने हो स्के, पाकिस्ताने कमै भोपेगेष्डा मशीनरी को यट 
भेण णगाताहै पि जो काम अगरेज नही केर सके जन्होनेकर दिया + तिक्यो 
९क भभावधासी पने उप्रवा षने अपनाया, दिन्दू-सिष्य (क्ता सम्यक की 
श्या करनी गुह करदो, भौर पातिस्ताने की मिकेी। भिका तिक पुष 
रहे । पाक्रितताम $ मांस पा प्रमाशक तरम भिवा ने तिय बदधिजीषियो शो 
पुनकर ¶्रना 0 काभ वना तिपा इसका दं 
भनोवांटटिति फम भिता तिक्य यृदिजीवी भौ भसरगरावयाद स्ने मिसती-ुतती 
भापा योतने से । प्त तिषिति क) भरपुर साभ ज्याया जरनंलिहे भिण्टरावाति 
ने! उगने भने भाप तिश्णेका पर्वोष्प शद षोपिते करे दिया। बुटन शष 
पोपमाको रटृषं स्यीक्रे शिवि भौर भेष निश्यों ने, भने तिष्य धामिकेनेताभो 
नेभी, एम विष्रपपर्‌ शणं मौना केर्ह्म पोपयाक) मौन स्वीहविदेदी। 
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पाकिस्तान को यह सफलता लन्दन ।स्थत पाकिस्तानी दूतावास के अथक 
प्रयत्नो से मिल । वह एक ""वालिस्तानी"" सेल कायंरत है जिसमे पांच न्निगेडियर 
रक के पाकिस्तानी अधिकारी नकली “ पचप्यारो” कौ भूमिका निभा रहे ह । 
उनकी जवरदस्त सहायता की है सिह सभा गृरुढारा, हैवलाक रोड, लन्दन मे । यह्‌ 
रश्ढरारा भारते कै वाहूर सिक्खों का दूरा हरमिन्दर्‌ साहवकहा जाता है ! पिते 
सत वदोँमे इम गुरढ्वारे मे भारतीय द्‌तावासकाएकेभी कर्मचारी प्रवेश नहीं 
पा सका । किन्तु पाकिस्तानी दूतावास कै कर्मचारी भभ्नानी से उसमे भाते-जाते 
रहे हँ । इतना ही नही, इस गुख्ढयरे मे अनेको पाकिस्तानी नेताभों को चरोपे भेट 
क्रिये गये है। 
पाकिस्तान की सफलता का दूसरा माध्यम बनाप्रेस। “"वात्तिस्तान की 
मग करने के लिए पाकिस्तान ने उन तीनों प्रमुख अखबारों पर कन्न कर रखा 
है, जो इगतण्ड भें रहने वाते सिक्ख पृते दै। वे अखवार टै “देण प्रदेश, वतन, 
मौर जंग” । पाकिस्तान का तीसरा लक्ष्य रहा है--इण्डियन वकस एसोसियेशन ! 
इसके अध्यक्षके चुनाव में पाकिस्तान अनाधिङ्त रुचि सेता रहा है भौर रूपये खर्च 
करता रहा है। 
पाकिस्तान का चौथा तरीका रहा है आतंकवाद को प्रोत्साहित केरना.। अन्त- 
रष्ट्ीयता के साधारण सर्वमान्य आरम्मिक सिद्धान्तो कीभी अवहेलना करके 
पाकिस्तान ने विमान अपहरण जेसी अमानवीय हरकतों को बढ़ावा दिया । अप- 
` हरणकर्ताओों को शस्त्र दिये । वे शस्व पाकिस्तान ने जर्मनी से खरीदे धे, इन्टरपोल 
ने यह्‌ राज फाश किया मौर एक अमेरिकी यात्री ने बताया, कंते पाकिस्तानने 
अपह रणकर्ताओं को शस्त्र दिे । कुठ उग्रवादिन स्वीकार कियाहैकिउन्हं 
पाक्स्तानमें टेनिग दी गयौ । 
पाकिस्तान मौर त्रिदेनने जो अनुचित, अन॑तिक सुविधाएं खालिस्तानियों को 
दीं उनत्ते उनका -दस्साहस बढ़ा । दो उग्रवादियों ने प्रधानमन्ी श्रीमती इन्दिरा 
गाधीकी हत्या की । इस हत्या से भारतीयों मे भयानक रोप उपजा } कु निर- 
` परा सिक्वों कौ हत्या करक उन्होने उसी आतंकवाद को बल दिया जिते बहके 
` एए क्ट सिक्ख बल दे रहे ये लेकिन उसके वाद भारत ने अपूव ध्यं मौर संयम 
का परिचय देकर उन देशो कौ निराश कर दिया जो भारत को हिसाप्रस्त देखना 
चाहतेये, जो भारत का विभाजन चाहते ये । आतंकवाद से भयभीत सिक्लो को 
शरण देकर, अपनी जान को खतरे मे डाल, अनेक हिन्दुओं ने सिद्ध कर दिया कि 


एकता धमं के सत्य स्वरूप से जन्म तेती है उसे कोई पड्यन्व नष्ट नही कर 
सकता । [] 
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“हिन्दू मेले" मौर उसङे नेताओं देवेन्धनाय टगोर, राजनारायण बोस, नव- 
गोपाल मित्र का उदेश्य हिन्दुभों को एक धाभिक रष्ट्रके सपमे संगस्तिकरना 
था 1 उधर भयं समाज पूर्णतया मुसलमानों फे विरुद्ध था । हिन्दुमो के इस उत्साह 
ने गृसलमानों मे अलगाववाद, भय ओौर सन्देह के बीज बो दिये । किन्तु हिन्दुभं 
का यहं हिन्दुवादी उत्साह कृ ही वथो तक रहा । शौघ् ही सोकमान्य तिलक, 
विवेकानन्द, सुरे्रनाय बनर्जी जैसे नेताओं ने वागडोर संभाल ली जिन्होने हिन्दू 
युसलमान सबके समान नवोदय कौ बात की भौर उन्हे समान रूपसे भारतीय 
कहा । 

यह्‌ इस नवजागरण का दुभग्यि रहा कि अतगाववाद कै जो बीज मुसलमानों 

के मन्मेभारम्भमेहीषपड़्गयेये,वे हिन्दू नेतो की एकता समर्थक समस्त 
चेष्टां के चावजृद बते ही गये । गाधी, सुभाष, नेहरू, गपफार खान, मौलाना 
जाद कौ एकता के लिए कोई भी दलील मुसलमानों का मनन जीत सकी। 
इसके विपरीत संयद महमद खाँ भौर जिन्ना के अलभाववादी विचार ही मुसलमानों 
को प्रिय होते चले भये । यह सचदहै कि अग्रेों के भाने से सबसे अधिक हानि 
युसलमानों को हई थी । भग्रेजो से पहुतेवे भारत के शासक थे भौर वह्‌ युग 
मजादन्तर का युग नहीं था । वादशार्हो का युगया) 1896 में काप्रे्तके कलकत्ता 
अधिवेशन में मध्यक्ष कौ हैक्ियत से वोलते हृए मुस्लिम नेता आर० एम९ सयानी 
ने इष हानि को स्पष्ट किया था- “मुस्लिम शासन मेँ बादशाह, समस्त उच्च 
भरकारी मधिकारी मौर जमींदार सवके सब मुसलमान ये । जिन्दगी के सारे सुख 
मृक्तलमा्नो को मुहैया ये । हिन्द उनसे भयभीत रहते ये! मुसलमानों के ये सारे 
शुष भग्रेजों ने भाकर छन लिये 1 उन्होने मुसलमानों को भी उसी स्तर पर लाकर 
रखे दिया जिस स्तर पर हिन्दू ये । मुसलमानों से सल्तनत छीनकर अग्नो ने उन्ह 
दिनम के बरावर कर दिया । मुसलमानों के बरावर हो जाने से हिन्दुओं का स्तर 
य़ गया वेहिन्द्‌ जो मुसलमानों के आगे थर-थर कापिते थे भब सलाम भी नहीं 
करते । मुसलमान को इससे तकलीफ पहुचती है । इतना ही नहीं अंग्रेज ने अंग्रेजी 
शिक्षा भी हिन्दुस्तान भे शुरू कर दी । हिन्दुमों को तो मादतयी विदेशी भापा 
सीखने की वयोकि मुस्तिम शासन मे वे फारसी मौर अरबी सीते ये । अतः 
अंग्रेजी पदृकरवे मप्तलमानो से मागे वदृ गये। लेकिन मुसलमानों को विदेशी 
भाषा सीने कौ भदत नहीं थौ । दूसरे, वे दिन्दुमों का मुकाबला नहीं करना 
चाहते थे वयोकि हिम्द्‌ उनके सेवक रहे ये। इस प्रकार मुसलमान जो शिक्षा में 
हिनदुभों से भगे ये, अग्रजो की नीति कारण पिष्ठड़ गये । इसमे हिन्दुओं को बहुत 
"खुशी हई भौर यह्‌ सन्ताप मुसलमानों के दिलों मे है 1 अग्नो की नीति ने मुसल- 
भानो को एकदम गरीव बना दिया । इष कारण मुसलमान किसी भी कषद मे 
-हि्दुभों के सम्पकं मे नहीं भाना चाहते । - 


दिन्द्रू-मूत्लिम एकता / 59 


सपष्टहक्रि गुमलमानो की भपरसननता का निदान दिगुभो के पतहर 
(र ९२ सकती षौ जव तिहा मप कदम पीव हनोः 
अग्रेन सत्ता मृ्तमानो को रोपकर वापस चते जाति। राष्ट्रीय एकता $ 
भिस वस्तुकी सर्वाधिक पक्ता थौ ओर्‌ जिसका सका अभावे रहा कह षी 
मुस्लिम भावनाभो का विवेकरीकरणः 1 मुस्लिम नेता पह कर स्फते थे यदिषे पगु 
यवे की भावनाओं मे न बहकर षणं परिस्वित्ि का निष्पक्षता से विश्ेपणकसे। 
पह सेह क्रि यृसलमानो को जौ विशेष भधिकोर मु्लिम शासन मे राप्ते ष 
समाप्त हो गये थे। किन्तु यह भी सच है किठन अधिकारो का कोई तकु 
भकार नहीं था।वै यधिकार स्वायं, सत्तामद मौर अन्याये धोतक़ ये। शस्तम 
अधिक्रासे को पन्या बहीः देता सत्ताम सभी मनुष्यो को समान स्वप 
प भानत है । इस्वाम नव्यो के वीव समानता, भारईवारे भौर 
न्याय भरर भाधारित है। यदि निष्पक्ष हमे मुस्तिम नेता कुरानेके प्रकाश मे षरि- 
स्थितियों क विश्लेषण रेतोवै अवश्य ही मुत्तिम समुदाय की अप्रसनताकरः 
जनह स्म पिष्डन र निम्कियता कौ. दल-द्त त निवात 
कर, उपलेग्ध मव्रोका उपयोग कर्‌, हिन्दरभो के छमाने प्रगति करम को प्रेष 
र सकते ये! टसा गही मि गुघलमान न विदेशी भाषा सीमे मे हमा ॥ 
मी इतिहास भतेलाता है क्रियत 
पभ्यताके तनके वाद्‌ दानी सस्कृति मौरजान क को अरवियो मे परज्वतित 
रवाथा। जव पूरोप मध्य युग के धेर मेड यया था, इन्न-उत-अरव); शनै 
सिने अवे रोजेने पश्चिमी सस्कृति को भिटनेे वघायाथा ओौर युकरात; प्तेटो, 
भरस्तुकौ महान दाशेनिके परम्परां को आघरुनिक यूरोप केयुगर्ार तक 
8 साततोके देणो-गाराग भीर विदेशी धरती षर निरङुश धासन न 
यृसलमानो की भागे अर सत्य फे परति उदिप्त पि्माता को बुसा दिया या। नित 
वीय न्याय भौर भतिष्ठाके तिद रनरत मोहम्मद भौर हजरत भनी ने सपं 
करिपियावे सिद्धान्त भराम भौर गत्याचार क जिन्दयी जीने क कारण मुप्तिम 
गडाय को भश्रिय रो चलेषे। यह मानवीय स्वभावहै कि बेह्‌ धमं के महान 
लिए अन्याय डना गवारा नही करता। 
मवर्वकता थी रते निःस्वा पञ्चे इस्तामी (6 की जो फिरसे हनए 
# शान्तो फेजलसे युस्तिम समुदायो के माग्रह मौर अपरसननता कः 


छ अग्रजो के शासनेन दिन्दुमो कौ युष्मान के गासन से मुक्त क्वा पाथर 
शोदश गों पके का दर्जा दिया जो उनका जन्मसिद्ध अधिक्यरथा। जनके 
च्कड्ो क्पो तकः उनके साव गुलाम जसा लूक शिया गया धा उन 


मन्दिर साघों को संल्यामें तोड़े गये ये, जवरदस्त्ौ कों हिन्दुमो का धमं परि- 
वर्तन किया ग्या था उनके गाने-बजाने, कीर्तन करने भौर तीथं यात्राकरने पर 
भीरोकथी। वेमन्दिरे ष्टे -घश्ियाल नहीं बजा सकते ये वयोकि इसमे मुसल- 
मानों कौ भावनाभों को चोट लगती यौ । हजरत मृहम्मद के अनुसार कही भी 
मानव यदि अत्याचार गौर अन्यायसे मुक्त होता है तो वह हूर मुसलमान के लिए 
भतन्ता का अवप्नर है । इस्लाम का यह महान जादशं मुसलमानों का घाव भर 
सकता या । यह दुभग्प रहा कि दसा कोई प्रयल नहीं किया गया । मुस्लिम समुदाय 
की तरह उनकेनेता भौ अन्याय भौर अपमानता के आधार पर, गे र-इस्लामी 
उपायो से अजित वैमव भौर लूट को अपना अधिकार समक्नकर, अपने हदयोंमें 
रज पालते रहै । डल पचास वर्पो इस रंज का फायदा उठाकर अरजो ने वंमाल 
का विभाजन कर दिया । इसके वाद एक शस्त्र अंग्रेज को मिल गय, इस रजसे 
ईम उक्ताय रखने का । हिन्दू भौर मुसलमानों के बीच पी इस दरारका 
अग्रेगो ने जी खोलकर शोपण किया 1 एक ओर हिन्दु के महान अतीत का जिक्र 
कर उन्होने उनके अभिमानको बढाया भौर दूसरी ओर मुस्लिमनेताभों से गुप्त 
समह्लौते किये । डभ्त्‌ एस° व्लण्ट ने इस नीति पर यो प्रकाश डाला दै--“अग्रेन 
एक मुस्रलमान के शब्दो को इतना. महत्व देते हैँ जितना बीस हिन्दुभों के शब्दों 
कोभीनहीःदेते उन्हें हमेणा मुसलमानों से वगावत का खतरा है ।* 
दिनद्‌-मुस्तिम एकता एक आकाक्षा रही, स्वतन्वतेः संग्राम मे लगे सभी महान. 
भारतौय नेताओं कौ । उनकी चेप्टाएं फलप्रद नहीं हो सकरी । दोनों जातियों मे 
भन्तर्‌ बढता ही गया ¡ उन्नीसवीं एताम्दी के उत्तराद्ध' में मुस्लिम समुदाय अपने 
को एक अलग जाति के ख्पमेही नहीं वत्किएक अलग राष्टरके रूपमे देखने 
जथा था। इसके कई कारण थे जिनका निष्पक्ष विवेचन इस समस्या को समक्न 
कैक्तिएजरूरी है । हमे साम्प्रदाधिक भावना से भी गहरौ किसी भावना का खरोत 
दूना होगा जो स्यायो एकता ला सके । जव समूचे समुदाय सामप्रदायिकता के 
विपसेगप्रस्तहों तो दसे केवल उन्माद कहकर निन्दित करना इसका हल दंढना 
नदी, इससे पलायत है । एक सुदृढ राष्ट्र की नीव सत्य की कठोर न आधारशिला 
परहीरखोीजा सकती है, भावुकता के अविश्वसनीय जल पर नही । 
शुरू मे हिन्दू नेताओं के ' "हिन्दू" शब्द ने मुस्लिम समुदाय मेँ भय भौर अवि- 
श्बासकेवीनवबोदियेये। इस भय को सर सैयद अहमद खान ने 28 दिसम्बर 
1887 को लषन में मुसलमानों को सम्बोधित करते हए खूब उकसामा-- 
अगर तुम चाहते हो कि देश वंगाली शासन के जुल्म सहे, मगर तुम बंगालियों 
सूते चाटना चाहतेहो तो कारे मे मिल जा ।*" स्वय गोखले ने महसुस 
भाथ।, जेमा डां० राजेन प्रघादने अपनी जीवनी में लिखा है, कि-- “भारत 
के समस्त सात करोड़ मुषलमान राष्टृवादी भावनाओं के विरुद ह ।“ 
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नेगा्तका पट्‌ राष्ट्रीय जागरण “हिन्द्र जागरण” था, जने जागरण नहीया¢ 
पह गुट अग्रज पढ़े-तिष्े वेगातियो का भागरण धजो भप्रेजी विचारो प्न 
भचम्भितधे भौर भनी हिन्द आत्मा मे उन षिच कौपूरी तरह पचा नही पये 
थे । हिन्द समुदाय उनके राय थातेकरिनिर्जैस भेजे चरवाहेकेसाव हेती है। हिन्द्र 
पथुदाय भौर उन नेतामो के वीच कोई बौद्धिक पम्बन्ध नही या। उन्होने हिन्द्र 
समुदाय को हिन्दुओं के महान अतौत भौर गौरवात स स्छृतिक सम्पदा पर गवे 


भा सामाजिक 
कोई योजना नेहीं थी । तिलक के भागमनने नेतृत्व का ष्प्‌ बदले दिया । उने 
रवं के नेता वक्ता थे । तिलक युष्यतः एके करम॑योगरी ये 1 तिलक के साय नेतृत्वे 
कताभो से छिनकर कर्मयोगियो मौर गहीदो के हायो मे चता गया । किन्तुतव 
तक बहत देरहो चूकीथी। सर यद अहमद खानके नेतृत्वे मुसलमानों में 


ही ग्यीतो हिन्द राज आ जायेगा जो अग्रेजी राज सेभी खतरनाक होया। हिन्दु 

भिन-शिन कर वदता लेमे । भारतं जितने भी मुस्लिम भान्दीलन चते, चाहेवह 

` बहावी आन्दोलन” रहाहोया  भलीगढ़ आन्दोलन वै सव इस्लाम मोर मुसल- 

मानंके लिए्थे। वे सव प्रजातन्व के निरद्रये। भनातन्तर को गुसलमान भपने 

लिए विनाशकारी मानते ये । उनकी स्या हिन्दुमो की. भपेक्षाकम थौभौर 

उनका ख्यात था कि प्रजातन्ध की आड हिन्द्र उनको मुखं बनाना चाहते है । 
प्रजं उनको उ 


भागरण से 50 साल पिषड़ गया । मृ्तिम जागरण 
नागरणमे बही यौ । यह्‌ प्री तरह्‌ जन जागरणया। मृस्तिम नेताओं कै बौद्धिक 
विचार भौर यृस्तिम समुदाय के विचार एकये। मुस्विम नेता उन्ही भावनाओ 
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को विचारो कारूपदेरहैये जो भुस्लिमे समुदाफेम,या इस, अकार मुस्लम 
जागरण साधारण मुसलमानों का जागरण था। यैस किसी मानवीय 
आदशं के लिषएनहीथा। यह्‌ भादरशंवादी जागरण नहौभ्पा ] ५. रराजनंतिकः : 
व्यावहारिक गौर स्वायं प्रेरित जागरण था । यह जागरण हर उसर्भाग-का.विरोध-. 
करता रहा जिससे मुसलमानों के संकीणं स्वायं की पूति नहीं होती धी । 
दादाभाई नौरोजी ने 1886 के आसपास बहुत संघर्षं किया था कि भाई० 
सी°एसर का परीक्षा केन्द्र भास्त भौ बने! उन्हं वहूत्त आघात पषटुचा था यहं 
भूनकर किं सव मुसलमान, उनके परम मित्र काजी बदरूदीम साहवुदीन भी, इस 
प्रस्ताव का जी-जानसे विरोध कररहेथे) इस विरोधकाएक मात्र कारण यह 
थाक इस अवसरका लाभ दहिन्दरले जायेगे। दादाभाईनौरोजीनेदुःखसेभरेये 
शब्द लन्दनसे 15 जुलाद्र 1887 कोभपने मित्र काजी बदरूदीन कोलिखे 
ये : “तुम्हारा विरोध स्वायं पर आधारित है । पहु अजीव दलीले रही कि क्थोकि 
मुभलमान पिषठड़ं हए रै इसलिए तुम हिन्दुभो को भौर भारत को अगे नही बढ़ने 
दोभे 1“ 
कुछ दतिहसिकाों का मतै कि एक रष्टरीयताके सिद्धान्तका विरोध 
मुसलमानों की हठधमिते का परिणाम था । उनकी मानसिकता का विकास सत्य 
के मातोक में नहीं हृभा था । मानव जाति के सामूहिक उत्थान को उन्होनि कभी 
अपना उदेश्य नहीं बनाया था ! अतः एकवा का आगदशं उन्हें प्रेरित नहीं कर 
सकत! था । 
इस आरोप के समथेन में इतिहासकारों का तकं है कि मुसलमानों के आगमन 
कै बादभारत में कंभी हिन्दुजोका राज्य नहीं रहाथा, हमेशा मूसलमान ही 
शासन करते रहे । मुसलमानों को कतई अनुभव नहीं था कि हिन्द शासन मे उनके 
सय कंसा सलूक होगा! किर भी चिन प्रमाण के अधिकांण मूस्लिमनेतायही 
कहते रहे कि हिन्दू शासन उन्हे कुचल देगा ! सर संयद भहमद खानने 16 माच 
1883 को मीरात में भाषण दिया था--““हिन्दु ओर मुसलमान दो अलग-अलग 
राष्ट दै । अलग-भलग राष्ट ही नहीं बत्कि रेतेदो र्ट हैजो हरदम एक-दूसरे 
सेलडरहे है । भगर अंग्रेज च्तेग्येतो च्या होमा? इन से एकनदूसरेको हस 
देगा। कुचल देगा । ये भि्तकर रहि नहीं सकते ।"“ यही भावस्तर्‌ संयदसे 
लेकर अमीर बली, मौलवी समीउल्ला, मौलवी अहमद, अब्दुल लतीफ, मुहम्मद 
पुष्क आर जप्पलुदीन-जल-अपपनी सादि प्रदुठ मुस्लिम नेतारो नेः रहं \ उन्हू 
हन्दुंमीं से बदले का भय रहा] इस भयको भयकेरूपमे स्वीकार करते हुए उन्हे 
लज्जा का अनुभव होता या । मतः यह्‌ भय भड्काते वाते साम्प्रदायिक भाषणों के 
रूप में व्यक्तं होता था + कोई भी जाति यह्‌ स्वीकार करना अपमान समज्लती है 
कि उमे किसी द्री जात्तिसेभयदहै। वह्‌ हमेशाभम की भावनाकी क्रोधभौर 
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गवं मे बदलने की इच्छुः रटती है 1 नेताओं ने मुस्लिम समुदाय की दस कमजोरी 
यो षूव पोपितं किया । 
कछ मृस्लिम मेता ये वदरूदीन तंयव जौ, रहीमतुत्ला सयानी, मौलवी 
मजहर-उल-हक जो हिन्दू मुस्लिम एकता मौर एक राष्ट के उदृघोपफ ये । तयत 
जीने एक स्वाभाविक प्रश्न मुसलमान से भयनी पुस्तक “मुर्लिम लीग" में धृष्टा 
भी : “मुसलमानों कौ भय दहै विः हिन्द बहुमत उनके साय अन्पाय करेगा । किन्तुर्म 
पृषता हं कि विगत पच्चीष वर्पोमे कोप्रेसनेएकभी ठेसाप्रस्तवावपात कियाजो 
हिन्दुभो के दित में ह ओर मुसलमानों का अदिप करता हो ?“ परन्तु इन वातो 
का मूस्रलमानो पर कोई असर नहु हमा । 
आपादन ने अपनी पृस्तक “दण्डा इन दूांजिशन' में दस भय वरनिम्न 
णन्दोमें प्रकाश डाला है: “भारतीय भूतलमानि मपने को भारतीयों कांग नहीं 
वलत्कि विश्व के मुध्लिम समाज का अंग समक्ता है । स्वराज की अपेक्षा बह अग्रजं 
के शासन को पसन्द करता है। अग्रिजं काशासन निष्पक्ष है जवकिस्वराभेषे 
मायने होगे हिन्द शासन )" । 
चिना दिनदू वहुमत का शासन देखे उसे मुसलमान के भ्रति दमनकारौ मान 
लेने का कारण सम्भवतः मुसलमानों का अपना दमनकादरी इतिहास रहा हो । उस 
धर्षय मे स्वामाविकथाक्निवे इस कल्पना से भय भ्रस्त होते कि दन्द शासनमें 
उन समस्त जुल्मो का बदला लिमा जायेगा । 
महात्मा गाधी मौर पण्डित नेहरूने कितने ही विवादित मामलो को 
निपटाने के लिए हिन्दुओं की इच्छाभोका वल्लिदनि किया 1 1887 में मद्रि 
मे हुए काग्रेस अधिवेशन मे एक मेम्बर ने गौहत्या निषेध के पक्षमे एक प्रस्ताव 
रखने कां प्रस्ताव किया । गौहत्या एक देस विधय है निस परर हिन्दु स्मुदामकी 
भावनां तेजी से भड्कती ह । किन्तु इसकी चिन्तान करमते हुए काग्रेस के नेताभों 
ने यहे प्रस्ताव नहीं रखने दिपा सिफं इरलिए कि जो मुप्तलमान गौहत्या के पक्षमें 
है वे इस प्रस्ताव पेचरुरा मान जाये । क्रिस दर कौमते पर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
चाहती थी । भारत का विभाजने हौ उसके लिए प्रजातान्तिक सीमा के अन्त- 
गेत भूषलभानों को हर सम्भवष्ूट देने के लिएकप्रे तैपार थी) संयुक्त भारत 
का प्रधानभन्पी नेहरू को न वनाकर जिन्नाको बननेकेलिएुभी गांधी जी त्तया 
ये। 
चेकरिन कापर साम्प्रदायिक प्रषन पर शृरूसे गलती करती रही । वहु भूत 
गयी कि विशेष रियायतें अस्पमतके सन्देहो को भड्कातीरहै। कप्रेष कीदुसरो 
यलती, आङ० सी ० मजूमदार के शब्दो मे, यह धौ किकाग्रेषकेनेतामोनेकभी 
गह मानकर नही दिया किं मुसलमान काग्रेस के खिलाफ ह । अपनी नैकनियती 
ओर राष्टरीयत्ता के जोशमेंवे पाकिस्तान बनने तक यही समक्षते रहै कि 
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अधिकांश भुसलभनि कंप्रि्के सायर्है। अगर उन्हौनि इसं भयानक सत्यको 
स्वीकार कर लिया होता, जो सिवाय उनके सबको दिख रहा था, वे अपनी नीति 
अदतते ओर राष्टरीय एकता के लिए कछ नये रास्ते सोचते । 

मुस्लिम नेता बुलकर भारत में प्रजातान्तिक संस्थामों का विरोध करते 
रहे । कप्रेस जानती थी कि केवल प्रजातन्त्र ही स्वराज्यके बाद एकरस 
व्यवस्या हौ सक्ती है जो भारतकेसभी वर्गोंओौर जातियोको संगठित रख 
सयो । सरर्सेयदने स्पष्टकहाधा कि “प्रजातन्त्र भारत कै मुसलमानों के लिए 
अनुपश्ुक्त है मौर यदि भारत मे प्रजातन्त्र कौ स्थापना हूर तो मुसलमानों कौ 
सलवार उठानी पड़ेगो ।'" ये विचार मुस्लिम नेता एक बार नही सैकड़ों बार व्यक्त 
केर चुके ये 1 जब उन्हे प्रजातन््रदही स्वीकार नहीथा तो किसी हिन्दू क राजा 
केरूपरमेस्वीकार करमैकातो प्रष्म ही नहीं उरठत्ता। वे चाहूतेये किअग्रेनी 
शासन चलता रहै या भारत काराजजो मुसलमानों से लिया सयाया उन्ही 
लौटादिपा जायै) इस सत्पकोस्वीकांर फरतैसे क्रे नैतत कतरत रहे । 
साम्प्रदाधिकता के दानव के वाल पकड़कर साहस गौर सत्य के साधं कभी उसका 
सामना नहीं किया गया। 

स दौरान प्रजातन्त के सिद्धान्त कै साय एके मौलिक मजाक मुस्लिम नेताभों 
ने किया। किन्तु तवभी केप्रिसके नेत्रा यह माननेको तैयार नहीं हृएकि 
भ्रजातन्र मौर एक राष्ट्रीयता कै नारे मुसलमानों के मूलतः नापसन्द दं । यह्‌ 
मजाकयोथाःः 1896 में हाजी मुहम्मद इस्मारईल खानमे काग्रेस सभापतिसे 
एक प्रस्ताव पास करने का अनुरोध किया जिसके द्वारा हिन्दुभों मौर मुसलमानों 
करी वरावर-वरावर सीटें हों परन्तीय एसेम्बिलियो मं, जिला परिपदों ओर नभर 
पालिकाभीं मे । सर केयद अहमद खान ने कहा कि यदि कराग्रे यह्‌ प्रस्ताव फस 
करदेतीरहै तो भूपलमानि कांग्रेस में शामिलदहौो जार्येभे। कृत्तिषय भाघुनिक 
इतिहासकारों भौर मनोर्वभानिको कामतदहै किं साम्प्रदायिक विवाद विशेष 
रियायते देने मौर मनाने कौ नीति से भौर मजबत होतेह! ये विवाद अधिकतर 
एक-दूसरे के प्रति गलतफहमी या काल्पनिक भयो पर भाधारिति होते है 1 इनके 
समाधान का तरीका है जन मस्तिष्क के समक्ष कटु यथार्थं रना, इन विनादोंसेः 
भविष्यमे क्या-दया हानियाँ हो सकती द उनको खुलकेर प्रस्तुत करना मौर 
विशालं पैमाने पर जनता को इसं समस्या पर सोचने के लिए मजवूर करना [~ 
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कटे 


साम्प्रदायिक प्रण्ने ओर अंग्रेज नीति 


अग्रेजों का र्वेया साम्प्रदायिक समस्या पर वही रहाजो किसी भी जाति 
का होता) जिग्रका रादा हजारो मीत दुरसे समूद पार भारत पर शातन कएने 
काया 1 एकं विदेशी ताकत उत्थाने करने की दानिक नीयते किसीदेशमें 
नहीं धुसती । उसका उदेश्य होता है घनोपाजंन भौर भपने स्वायं कौ पूति । अग्रेज 
दते भपना कतव्य नहीं मानतेये कि भारतीयों फा नैतिक गौर बौद्धिक स्तर 
उठाए भौर उन्हें विश्व की एक महान जाति बनने में मदद दै । उनका हित दसी 
मेथाकरि दोनों सम्प्रदाय लते रहं तेकिन तना न सदे कि अग्रजो की शासन 
क्षमतामेंसेही भारतीयों का विश्वास उठ जाए । 

1857 कै वदि शुरू के वीस वपो तक अग्रजो ने हिन्दुओं को बढ़ावा दिया 
क्योकि उनका घ्यलयथा कि 1857 के विद्रोह्‌ के पीघय मुसलमान ये। वे हिन्दुओं 
से भ्र्तन्न ये वर्योकि उन्होनि उनका स्वागत क्रिया या। 

किन्तु हिन्दुभौ की बदृती राजनंतिक चेतना मौर राष्ट्रीय पभ्रावना णीघ्रही 
धग्रेजों को एक गम्भीर वतरा लगने लगी 1 पर्‌ रोक क्षमाना जरूरी हो गपा। 
मुसलमानों ने व्रिटिय साप्नाज्य का बितेध करना छोड दिया था गौर्‌ उनमें 
राष्टौय भावना का अभाव थां । उन्हं हिन्दुमो पर रोके लगाने के लिए इस्तेमाल 
किया जा सकता धा। सरे संपद अहमद के नेतृत्व में मुसलमान हस काम के तिए 
तयार ये। इस नीति को व्यावहारिक खूप देने का सेहरा सेकरेटरी आफ स्टेट लाडं 
क्राप्त ओर घायस्राय लाड डफरिन के सर रहा । 1857 के विद्रोह के तुरन्त वाद 
अंग्रेज प्रशासक यह्‌ सृक्षने तगेथेकरि भारत के लिए सरवेशरेष्ठ नीति है--^्ूट 
डालो गौर शासन करो 1” लेपिटिनेण्ट जान कोक, युरादाबादके कमाण्डेण्ट ने 

तभी लिला था: “हमे इस धामिक वमनस्य को वदने की चेष्टा केरनी चाहिए 1 
हमें विभिन्ने सम्प्रदायो में एकता स्यापित करने की चेष्टा हर्गिज नही केरनी 
चाहिए । इट लो मौर शासन करो --यह आआदशं धा व्राचीन रोमवासियों का 
सौरयही मादशं हमारा भी होना चाहिए ।"' इस नीति की सफलता गौर सम्भाव- 
माओ पर प्रर जान सीतिने विषा थाः 1857के विद्रोह कोहमत्भी दवा 


पाये जब हूभने भारत की विभिन्न जातियों को भापस मे लड़ा दिया) जबततक 
हम एेसा करन मे सफल होते रमे तव तक हम इन पर इंग्लंण्ड की हकूमते करं 
सरकेगे ! लेकिन किसी दिन अगरये जातिं एक हो गयींतोउस दिनि डरनेकी 
बजाय हरमे यह्‌ गाधा दी छोड़ देनो चाहिए कि भारत में ब्रिटिश राज रहैमा 1" 
सर जान की यहु राय बहूत कूटनेतिक सूवृक्ष सेभरी हृर्दथी। कहनान 
होगा कि ब्रिटिश जातिने इसी के अनुत्तार कायं किया! भय सेप्रैसितहोकर 
शाप्तन करने कौ बजाय उसने भयानक स्थिति देखते ही भारत छोड़ दिया । 

1858 में सर सैयद अहमद ने अपनी पुस्तक "काजज भाफ इण्डियन रिवोत्ट, 
मे लिखा था: “अगर भग्रेनों ने हिन्दुों भौर मुसलमानों की एके रेजीमेष्टन 
बनायी होती तौ कभी भी 1857 क्रा यदरन होता 1 भगर दोनों की मलग-जलग 
रेजीमेण्ट बनायी होती तो उनमें भारईचारे की वह्‌ भावना जग्म न रलैती जितने 
गदर को जन्म दिया!" सर जान लारेन्सने इश्च राय की उपयोगिता को समज्ञा + 
इसके बाद भग्रेजो ने जातियों के नाम से रेजिमेण्ट नानी शुरू कर दी । 

14 जनवरी 1857 को सेक्रेटूरी भाफ स्टेट लाड क्रास्त ने वायसराय लाड 
डफरिन को लिखा कि "दहिन्दुभं भौर मुसलमानों के मतभेद हमारे फायदे की 
चीज है ।" उफ़रिन्‌ को पर्याप्त संकेत मिल गया चा । उसके वाद उसने अपने फूट 
डालने वासे भाषणों भेंव्रिरिश संयम ओर चतुराई का कुशल प्रयोग किया \ उसका 
जोग बदृता गपा जौर वायस्य कै पद की नैतिक जिम्मेदारी का भी अत्तिक्रमण 
कर गया । उसने खृलकर मुसलमानों को विभाजन का नारा दिपा--^भारतके 
पाच करोड मुसलमान उपने में एक जसग राष्ट है गौर उनका यह राष्ट बहुत 
भलवान राष्ट है 1" लाई सेलिसवरीने, उन्हीं दिनों जब हजारो मुसलमान त्रिटिश् 
सरकार की साजिश से मारिसस गादि.विदेशों मे अंग्रेजी फार्मो पर गुलार्मोकी 
तरह काम करनेकेविएलेजाये जा रहै ये, सास्राज्यवादी दया मौर संहानुभूति 
का एक विलक्षण नमूना प्रस्तुत किया 1 उन्होने कहा, “भारत के मुमलमानो को 
हम केसे हिम्दुओं के रहमौं केरम पर छोड दं ?"* 

अंग्रेज ने एक मौलिक राजनीति का सुर भारतमेछेडा था । उन्होने सिखाया 
था नैतिक सिद्धान्तो को राजनेतिक उपयोग करना । उन्न धामिक मूरिसिम 
शासन फी जगह (नैत्तिक) इंगलिश णासन दिया । घामिक शासन धर्मकेनाम 
पर जनता मे भय प्रेरित करता था) नैतिक अंग्रेज धासन तिक्ता (८(४)५9) 
के नाम पर जनता भयप्रेरिति करने लगा। दोनों का उदेश्य एक ही था--- 
भय प्रेरित करना । भय से प्रेरितं जनता स्वयं ही शासन कै गे एणं भात्म- 
समपंण कर देती है। भग्रेजी णासनने जिस नेतिक राजनीति का प्रयोगकिया 
था वह्‌ धामिक राजनीति से कहीं अधिक सवस थी । धार्मिक राजनीति तो विरोध 
भषका देती यी किन्तु नैतिक राजनीति का विरोध असम्भव धा क्स भी 
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मारम्भर के कट दरकों तक दस श्रममेंरही कि वाहे भौर कोर्टभोकमीहौी 
लेङ्गिन यह्‌ निविवाद है कि भग्नेन णाक अत्यन्त न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ मौर गतिक 
दृष्टि से उदात्त चरित्र वले होते है । सर संयदने 15 अक्टूवर 1869 को 
लन्दन सेएके पत्रमे ्िवाथाः “अतरेजों की सत्यनिष्ठाभौर ईमानदार 
मुकावते मे भारतीय गन्दे जानवर जसे लगते रँ 1" 
अंग्रेज कौ हस नैतिक राजनीति का पर्दाफाश वही व्यक्तिकर सक्ताया 
जिसकी नैतिकता भौर सत्यनिष्ठा राजनैतिक उदश्यो फी पूति के सिए पतित नहीं 
हई थी, नका नही बनी थौ । सौभाग्यसे भारत को महात्मा गांधी मे एकरेसा 
नेता भित गया जो नैतिकता फे चरम शिखर परे बैठकर राजनीति को पररष 
रहा था । सग्ेनोंने जाना धा कि भारत कै महान नैतिक लोग विरवितमीौर 
संन्यास का मामं अपना तेते है । किन्तु गांधी एक विचित्र पर्प था । 
गांधीनेदुनियाको दिवा दियाकि अग्रेनों की तथाकथित नैतिकतावया 
है- केवल एक सा्राज्यवादौ नकाव, एक अत्यन्त नीच कोटि की हवस, जो 
नंतिक मूल्यों का भी शोपण निलंज्जतासे करलेतीहै । गांधीने दर्शया कि अंग्रेज 
कोन न्यायप्रिय है, न मानवीय मत्य । वह इनका ठढोग कयि हुए है जिससे धामिक 
मतान्ध शासको द्वारा कुचली भारत की जनता उनकी हवसन देख सके भोर 
उनसे रती रह । असहयोग, गरहिसा मौर सत्याग्रह का मागं मपनाकर मदात्मा 
गांधीने अग्रज धैय का बांध तुह्वा दिया । उसका टूटना था कि आवेश भौर 
आक्रोश की गर्मी में अग्रजो के चेहरों से नैतिकता की नकाब हट गयी । नृशस 
दरिन्दी कौ तरह उन्होने निहत्ये शान्तिपूवंक स्वतन्त्रता की मांग करने वते 
भारतीयो पर गोलियां चलां, जुत्म किये भौर फिर अदालतों में न्याय के नाटक 
कियि। महिलाओं का सम्मान करने वाली जाति कहकर उन्होने मपने को भारतीयों 
की नजरों में श्रेष्ठ स्थान दिला रखा था। अहिसक, श्वेतखादी में त्तिषटी 
महिलाभों परव्रिटिण सरकार का कहर दरसाकरर उन्होनेये सारे दावे सषूठे साबित 
कर दिये । दुनिया जान गयी कि अंग्रेज नैतिकता एक ढोग है, एक राजनीति है । 
गांधी ने मचम्मित यूरोप भौर अमेरिका को वताया कि जिसे गोरी जातियां 
अपनी, महान नैत्तिकता बताकर काले लोगों से अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण समज्न 
“रही थी वह नैतिकता नहीं थी वति्कि राजर्नतिक दरिन्दे कै नैतिक पंजे थे । गोरी 
जातियों पर उनका प्रहार इतना भौपण था कि उनका यह भडिग. विश्वास कि वै 
भण्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैँ डिग मया । साप्राज्यवाद की जं एर गांधी का यह 
-सवसे तीखा प्रहार चा। । 
इण्डियन काडंिल एक्ट, 1892 मे वायसराय दफरिन ने चोरी से एक 
खतरनाक प्राविधान जोड़ दिया । इसके अनुसार मुसलमानों को पृथक प्रति- 
-निधित्व मिल गया । यहु त्रिटिश अर्नैत्तिकता का एके एेसा उदाहरण धा जो 
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स्मचाप्नेनावत = 1 ० नग्चृज्केर् पैः सदत ९१ 9, >1ध1शदा तत्न कता पच्छ 
इण्डियन्‌ कारव एक्ट का कोई भी एक्ट नही है! इस एक्ट कोल्ागू केरनेकै 
तरीकों कौ भुवी में इसे छलपूरवेक जोड दिया गया था । 
उच्च स्तरीय अंग्रेज शासको की स्यूठी नैतिकता भौर मगरमच्छीय आघ 
कांएकं प्रमाण सेक्रैटरी आफ स्टेट लाई हैभिलटन हरा भारतके वायसराय लाई 
एलथिन कौ 3 अवटूवर 1895 को दिखा पत्रहै । हैमिल्टन महीद्य लिखते 
रै : ““धृलियामे जो हिन्दू-मुस्लिम दमे हुए हँ उनमें स्पष्टतः मुसलमान गलत्ती 
परह ये साम्प्रदापिक दंग प्रशाहकीय दृष्टि दुद घटनाएं है । चिन्तुये भारत 
में भप्रेणी राज को मजबूत करेगे 1" 
सेक्रेटरी आफस्टेट हैमिल्टनने वायसराय एलगिनको 7 मई 1897 को स्पष्ट 
लिव दिया गया चा--“शभारतीयो मे विचारों को एकता भौर सोहादे हमारे लिए 
खतरनाक हौगे ।'" आर० सी ० मजूमदार ने “भारतीयों की संति भौर इतिहास" 
नामके पुस्तक मे अनेक दृष्टान्त दिये है यह सिद्धकरनेकोकिन्रिर्टिश नीति दगों 
को साम्प्रदायिक सौहार्दके द्वारा समाप्तकरने की नहीं थी। वे चाहते ये कि एक 
सम्प्रदाय दूसरे को आंतकित करके दवादे गौर इस ठरह्‌ दमे समाप्त हौं \ इस 
तरह दवे दमो कै धविष्य तैं पुनः भडक उदन की पूरौ गुंजाइश रहती है । 
1874 मे बम्बई मे मुस्तिम-पारसी दंगे हए 1 बहुसंष्यके मुसलमानों ने 
अत्पसंब्यक पारसियो पर बहुत अत्याचार कयि । पारसियो का एक प्रतिनिधि 
" अण्डल गवर्नर से भिला तो गवनंर ने उल्टे पारसियो को शंटा मौर कहा कि "खुद 
जाकर मुसलमानों से फंसला करो गौर आगे से अपनी रक्षा माप करो 1" 
दस ब्रिटिश नीति के परिणामस्वरूपं 1874 के वाद भारतमें साम्परदायिक 
दंगे जल्दी-नत्दी द्यने लगे । 8 जनवरी 1847 को सर संपद अहमद ने अलीगदृः 
मे महमडन एंगलो-भोरिएण्टल कालेज की नींव लाड लिटन मे रखवायी 1 इसका 
पहला भ्रि्िपल धियोडोर वेक नाम काएक अग्रज था जो अलीगद्‌ आन्दोलन केः 
पितामहो मेँ से एक बना ! उसने मुस्लिम युवकों को अंग्रेजी को शिष् ही तदी दी, 
उन्हें व्रिटिश राजक प्रति वफादाएरी भी क्िखायी । उन्ह पहधी सिवाया कि राष्ट्र 
वाद उनके लिए हानिकारक है ओर हिन्दुओं कै सायरहरत्तरह्‌ का असहपोगदही 
केवले मुसत्तमानों की उन्नति करा सकता है ) इस सुमोग्य अप्रज ने केवलं प्रिि- 
पलगिरि तक ही भपने को सीमित महीं रखा 1 वह लेख पर सेख छापता गया 
ओर हर लेखका एक ही उदेश्य था बह धा गूंसलमानो को वतानाकरि भारत एक 
राष्ट्र नही दो राष्ट्र है, प्रजातन्त्रभारतके लिए अनुपयुक्त है, गौर यदिभारतकौः 
“ स्वराज्य भिस गया तो हिन्दू मुसलमानों पर एेसा निरंकुश शासन करेगे जिससे 
उनकी रूह भौ कापने लगेगी । 
सैयद अहमद येक से प्रसन्न ये । अतः यह पुने की हिम्मत किसी कौ नहीं 
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हुई कि चैके एक प्रितिपलटैया निटि साघ्राज्य काएजैण्ट) दसेवेकका 
हौसला बरदा भौर 30 दिसम्बर 1893 को उसने मुहमडनं टगलो-भोरिएण्टल 
रेन्स एसोस्यिणन की स्थापना कर डली । धस संस्था के उष्य ये-- 
(1) राजनंतिक्‌ भन्दोलम को मुसलमानों में कलने से रोकना, {2} भारत में 
त्रिटिश राज को मर्थबूत करना, {3) भारत के मुसलमानों को मन्य भारतीयों 
से अलग करन । वेक ने जोरदार वकालत की--भुसलमान अग्रजम ्मत्रीकर 
सकते ह चेकिन उन लोगो से र्मत्री नहीं कर स्के जो शिवाजी मौर गुरं गोविन्द 
सिह को अपना महापुरष मानते दँ {*" 
वेक के संयद यहुमद पर बटृते असर कौ देखकर एक मुस्लिम्‌ लेक ने 
फवती कसी थी-- कालेज है सैयद अहमद का, हुकुम दै वेके का ।' 1899 
देककी मृत्यु पर सर आर्थर स्टरैी भाई° सी° एस० ने कहा--"एक महान 
अंग्रेज था वह्‌ जिसने मपना जीवनं लगा दिया ्रिटिश राज को मजबूत करत में!” 
एकं साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा यह एके उचिते सम्मान था एक प्रच्छन्नं प्रि्िपिलि 
का 1 
वेक फे बाद दूसरा पित्तिपल भी इं्तैण्ड से भाया, मारौसन अौर उसने 
साग्राज्यवाद को, दो राष्ट के विचार को मौर हिन्दू-मुस्सिम वैके प्रसार को 
उसी निष्ठा के साथ अपने जीवन्‌ काध्येय बनाया। आरण सी० भजूमदार लिखते 
ह-- "धन्यवाद है इन दोनो प्रिकषिपलो को ! इनको मेहनतसे किस का वितेध 
अलीगढ़ आन्दोलन का मुख्य उदेश्य बन रया है ! भुस्लिम समुदायो ने असीगद्‌, 
इलाहावाद, लखनऊ, मेरठ, लाहौर, मद्रास आदि अनेक स्थानों पर जनपभाषएं 
करके का्रेस के विरुद प्रस्ताव पास करिये । चेकिन भटलथी कप्र्त कै नेताओं 
कौ भास्था जो इस वदते जन-मान्दोलने मे भी मुस्लिम जनता कौ यावान नहीं 
वट्चाने रहे ये ।'" 
भारत मे भेक जातिया है, अनेकं संस्कृतिर्या है, अनेक धर्म हैँ । भारतमें 
आदिवासी है जिनका धमं प्रागैतिहासिकं पषाण गुगीन मनुष्यों क भयो, अन्ध- 
विष्वासोः अौर मनौतियो से जन्यहै। वैदिक धमकी दुष्टि उनका धमे एक 
भावुक अनर्गल सात्र है जो अज्ञान भौर भय के संसग से जन्मले वेढा है! आदि- 
वातिमों के धर्म मौर व॑दिक धमं के बौच जितत अन्तर भौर्‌र्द॑परीत्य है उसकी 
दुन मे वह भन्तर कु भी नहीं जो इस्लाम ओर वैदिके धर्मे वीचदै। 
किन्तु फिरभीये सभी जातिर्या हजारे वर्पस वामं यनेकौं किस्म के फूलों 
की तरह साध-साय चिल रहीहै) इसका एके प्रमुख कारण हिन्द धमं की 
सहिष्णुता ही नहीं वह मूल विश्वास है जो दूसरे पर हिन्दू धमं लादनेकोभी 
पाप समक्षता है । हिन्दू धमे का यह विश्वास है किं हेर मनुप्य अपने अन्तिक 
उजासों ओर अनुभवो के अनुसार अपना धमं निर्धारित करती है मौर उसमें 
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हस्तक्षेप करना अधमं है । हस विभिन्नतामें एकता का मूल रदस्य रहा है पहीकारण 
है किजैन ओर बौद्धध्मंभी, जो बहुत से विषयौ पर, यहां तक कि वेदो के 
भरल यश्च सम्बन्धी विश्वा पर भी, वैदिक धमं के विपरीत है, निःशक हिन्द्‌ धरं 
के बरावरमें लिलते रहै! वेधमभी जो भारत में बाहर सेषाये जसे पारत्तियों 
का धमे, पहुदी धमं, बहाव धमे, ईसाई धर्म भादि, पनी भिन्न मौर विपरीत 
भात्यताभों सै हिन्द्‌ जति को भटकान सके । यह्‌ विचार हिन्द्‌ जातिमेंकमी 
नहीं जमा किं ये जातिया सज्ञान कै अन्धेरे मेपड्ी हमीर हहक्ञान की रोशनी 
देना उनका कर्तव्य है । समस्त भारतीय धमं परम्परा यही मानती है किधमं 
पटले स्वधर्मं है । स्वम का अंह वह्‌ विण्वा्ठजी उन व्यक्ति के व्यक्तिगते 
उनुभरवो, दिक क्रियाओं, कल्पनाजो जौर सौन्दर्यनुभूति से जन्मा हौ । 
साम्त्रदापिक विद्वेषो के कारणों पर विचार करते हुए इस तथ्य कौ स्वीकार 
करना आवश्यके होगा कि भारत में जितने साम्प्रदायिकं दंगे हए उनमें सदव 
इस्लाम एक पक्ष रहा चाहे वे हिन्दू-मुस्लिम देगे रहे हो, चाहे मुस्लिम-पारसी दंगे 
रहे हों । इस तथ्य से यह न्यायिक सत्य प्रतिपादित दहोताटहैकिंडद्मदंगोकाकारण 
बहुमती हिन्दुओं फी अपना धमं दूसरों पर लादने की हटधर्मिता नही है । यह भी 
आरोप नहीं लगाया जा सक्ताहै कि एके घड़ी मछली की तरह हिन्दू धमं अल्प- 
संश्यक धर्मो को निगल रहा है ओर अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए उन 
हिन्दू धम से लड़ना पड़ रहा है । यदि यह्‌ सत्य होता तो भारत मे आदिवासियो, 
दस्यो, पारसियो तथा बहावी धमं वालो के साथ हिद्दुमीं के साम्प्रदायिक संघर्षं 
जाये दिन हुआ करते ! 
साम्परदाभिक संघर्पा के कारणों की रिपोटं पडते पर यही निष्पक्ष निष्केषं 
निकलता है किं इने संधर्पौ का मधिकांणतः मूल कारण मूस्लिम असहिष्णुता भौर 
अभिमान रहा है 1 मूस्तिम शासन में हिन्दू धमं पर निरन्तर जौ अंकुश लमाये गये 
उससे मुसलमानों कौ मानसिकता मे एक गहूरा परिवतेन भा गया । वे यह 
समक्षे लगे कि हिन्दू जो अपने धमं कापालनकर रहे हया तीथे के लिए आ-जा रहे 
है मह एके रियायत है जो बादशाह ने काफिरों को राजनत्तिकं कारणों से दे रवी 
है । इसं इजाजत के भायने ये नहीं है कि हिन्दू पह भूल जाये कि उनके धमं पालन 
से मुसलमानों की भावनाओं को चोट लगती है । भतः वह भूलकर भी मस्जिद 
के भागे से अपने घारनिक जसू ने निकाले । भुसलमानो ने हिन्दू धर्म को कभी एक 
धमं नदीं समन्ना, तल्टे एक अधमं समज्ञा, एक कुफ़ समन्ता, जिसे मिटाना उन्हौनि 
अपना धमं समकला ओर बदस्ति करना एक राजन्कं मजबूरी । 
ब्रिटिश शासन मे उनकी यही मानसिकता उत पर हादी रही । इसके साय 
आकर मिल गया एक भय जो भार्यं समाज की शुद्धि नीति मौर हिन्दू मौर साई 
धमो के समन्वयो, जेते ब्रह्मप्तमाज गौर यिपोसोफिकल सोसाषटटी से उत्पन्न 


समम्प्रदायिके प्रन मौर भंमरेन नोति / 71 


इया । शुद्धि नीति से 7 कोयह इ्याकिटिन्द्‌ जो मुस्लिम शासः 
ग मुसतलमाने वना दि गये न. हिन्द वन जाये इससे पहले यह भयने 

था क्योकि इससे ष ३ समाज देसे व्यि क्तयोकोजो भान बनग्रवे हं 
पुनः हिन्दु वनानेके वि 1 । त्र्मसमाज ओर यियोसोफिकल सोसाइटी श्नं 
न्चारोका प्रतिपादने के रेहैथेक्ति हिन्द भौर ईसाई धर्मो मेएकही सत्यै, 
एक हौ विश्वास चेष्टा ऊ {3 गुसत्तमानो को एके याज 

नैतिक उदेश्य नजर भया! भारतकेनये पासके ईस्ाईये। गृ्तलमानोको लगा 


कि हिन्दु-ईसाई शासको से एक हकर मूत्रलमानों को भकेला भौर कमजोरकर 
देना चाहते हँ । 

एक मनेवेज्ञानिक सत्यभीयथा। गुस्तिमोको अपने अत्याचार यादय! उन्ह 
मावूमयाकि क्रिस तरह तलवार के वल्ल १ उन्होने करोड़ हिन्दुओो का धर्मं 
१२रिवतेन कराया है भौर उनके मन्दियेको तोड़ा भौर लटा 
स्त्यसे भी एक भय, हरक्रियाके विरुद्ध समान भविक्रिया, कै तिदन्त 
जन्मा । यह भयथा कि हिन्दू अवेश्य ही उस दिन की प्रतीक्षाकर रहैहैजववे 
पुनमंरिते होकर गुप्रलमनेों से उन भत्याचायों का वदत लेने । 

इतिहास मे भ्यो ओर आशकाओं को निराधार साविति कर दिय है । स्व- 
राज्यश्राप्तिकेवादभौ हिन्दुओं ने देसा छ नेही किया, किसी मन्दिरको जिते 
जबरदस्ती मस्जिद वनादियागयाथा फिरसे मन्दिर बनाने कीमांगि नही की। 
न शुद्धि भान्दोलन चलाया । रस भकार हिन्द्‌ भौर युसलमान माज एक बेहतर 
मानसिक स्ित्तिमें ई! इन काल्पनिक भयो भौर शंकाओं कौ त्यागरकर साम्प्रदा- 
िक सद्भाव भौर एकता स्यापित कर सक्नेकौ स्थितिमेहै। 

पाकिस्तान भारत के भजातेन्त को तीन दशकं तक हिन्द राज कहकर बद. 
नामकरनेकी चेष्टा केता रहा । वह एक वात भव गयाकि भारतीय प्रजातन्त्र 
को हिन्द्‌ राज कटकर वह इसे एक परोभ सम्मान देता रहा है । यदि हिन्द्‌ राज 
एसा होता है गहां बहृसघ्यको की अपेक्षा अल्पसंघ्यकों कौ भावनाओं का ध्यान 
जधिक रवा जाता हैतो निःसन्देह्‌ भजातन्त्र ओौर हिन्दू राजं कोई अन्तर नही 
है । भारतकी युद गौर धमं निरपेक्ष नीति भौर समानं मधिकारो के तिदरान्त 
को कायल अव पाकिस्तान भी हमे ग्या है । श्रीमती इन्दिरा गांधी की हृत्यापर 
पाकिस्तानी भववारो मौर नेताओं ने एके नेही मनेक वार ह्‌ कठा है कि “भारत 
की धमं निरपेसता भीर्‌ भारतीय अनातन्त्र इतने ष्द्दहोचुकेहैकि नेतामोंको 
हत्या करके उत्ते नहीं भिटाया जा सकता 1” 

आजादौ के उन्तालीप्र व्पोँका भयुमव भारत्र कै मुसलमानों मौर हिन्दुभों 
के पास है! इसने उन सभी भयको निराघार सिद्ध कर दियानजो अप्रजो ने 
‡ुसलमानोको दियेये ताकि वेकाप्रेसके विलाफ रह । उन्तात्तीस वर्घोकी यह्‌ 
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महाने घमं निखेक्ष भ्रजातान्तिकं परम्परा एक अमूल्य सम्पदा है जो उनके पाप 
महीं थी, जो आजादी की लडाई लङ्‌ रहे थे । उनके पा पवित्र इरदेये, सच्चे 
दिल थे पर सवरूत नहीं था जिसके भभाव में मुस्लिम नेता उन्हे रूढा समक्षते रहे 
जीर विभाजन करने की जिद पर अङग रहे । भव सबूत है जिसने पाकिस्तान को 
भी विष्वाप्न दिलादियादहै किभासत धर्म निरपेक्ष है अमर इस अनुभवसे वल 
लेकर सभी धर्मोके लोग एक धमं निरपेक्ष राजनीति के लिएुं भ्रयल करतो 
भारतीय राजनीति धर्मान्धता फो धुटन से हुमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। 
(1 
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राष्ट्वाद 


अक्सर निराशः व्यक्तेकीजाती है कि भारवमें राष्ट्रवाद की जडं गहरी 
नहीं ह कयोफि प्राचीन भारत में राष्ट्रवाद नहुींथा। प्राचीनभारतमें भी राष्ट्र 
वाद था किन्तु दूसरी तरह्‌ का । वह्‌ सास्टरतिकं ओर भौगोलिक राष्ट्वाद धा । 
-राजनंतिक राष्ट्रवाद नदीं । एक संस्कृति, एक भदे को मानने वाली जति भौर 
एक भौगोलिक दकार होने की भावना भारतीयोमें हजारों व्पोँसेहै। वे प्रातः 
ही जिन मन्व का उच्चारण करते है वे भौगोलिक एकता की चेतना कै प्रतीक दँ । 
-राष्टरीयता का यह्‌ आधार राजनैतिक जाधार की अपेक्षा कही अधिक गृहरा भौर 
स्यायी है। राष्ट्रीयता का यह्‌ आधार विष्वकेकरिपसीभौ देश के पास नहींहै। 
तिराशं होने कै बजाय यदि इसं आधार पर राष्ट्रीयता क्रा महल खडाकरनेका 
संकल्प राजनीतिज्ञ भौर बुद्धिजीवौ करें तो थहुत कम समय में एक अत्यन्त बलवती 
राष्ट्रीय भावना काडउदय हो सकता । भारत माताकी जौ कल्पना स्वतन्त्रतां 
संनानियोने की थी वह्‌ इन्हें तत्वों पर आधारित दहै । वे दिन अभी द्ूरनही गये 
जव विष्व ने इस कल्पना का चमत्कारदेखा था । कंसे इस काल्पनिक मूत्ति--भारत 
माता-के नाम पर करोड भारतीय हृदयो मे राष्टरीयता की उमंगें जवाने ह 
गथी थीं। 
हर जाति की अपनी विशेषता होती है। यह सोचकर निराश होना 
है कि हमने राजनैतिक राष्ट्रीय भ्रावना नहह, सही चिन्तन नहह) जोह 
उन तेध्यों को लेकर राष्टरीय भावना कौ विकसित करना चिन्तन का सदुपयोग 


है) 

अग्रेजों की राष्ट्रीय भावना क्या पुरानी है? महीं। अमेरिकन, जर्मन 
आर रूसी रष्टूीय भावनाएं कौन सी बहुत पुरानी है। इन सवका जन्म 
अटारह्वीं ओौर उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ है । उसते पहले इन रष््टों की जनता 
भे भी अपने को एक राजनंतिक इकाई समज्ञने वालौ रष्टरीय भावना का अभाव 


या । 
पर्चिमी राष्ट भावना अर्थशास्स्र से जन्मी है 1 यह्‌ किसी उच्व मानवीय 


दर्शं से नहीं जन्मी है। मनुष्यने एक बहुत मूल्यवान सत्य जान तिया था-- 
पिनो से सामान उनाकर निधनता दूरकीजासकती ह) राष्ट्रं ने जनि लिषा 
। कि शस सामान को मविकृसित देयौ में नियति करफे वे उनकी दौलत खींच 
कते है 1 दृग्त॑ण्ड के अलावा अमेरिका, जर्मनी, फास भी मेशीनों से भारी उत्पाद 
रने लगे ये । पूर्वं का एकमात्र दैशजो मशीनी उत्पादन में उनसे प्रतिदन्द्िता 
रर्हाचावह्‌ या जापान) इन सभी देशोंको बाजासोकी तत्ता थी क्योकि 
अमीर तभी हो सकते ये जबे इनके माल कै खरीदारों । माल बेचने के लिए 
भी एशिया भौर अफीका कौ ओर भागते थे । इससे उनये प्रतिद्रन्द्िता वदीः 
धप हुभा मौर परस्पर कटुता बढ़ी । इस कटूता से परिचिमी राष्ट्वाद का जन्म 
आ 1 यह्‌ राष्टूवाद अत्यन्त संकीर्ण, लोलुप एवं अदश विहीन था । यह्‌ डारविन 
ग मान्यता के मनुकूल या 1 निस्सन्देहं एेसा राष्ट्रवाद कोई वहतं मूल्पवान गण 
हीं है जिसके लिए भारत ईर्ष्या करं । 
यदह एेषः राष्ट्रवाद रै जो विदेशो मे माल येचमे के लिए संधपंरत फैक्टरियों 
मालिक भपने देषवासियों के साय, समान हितो के कारण, महसूस करते थे । 
स रण्टरनादमे दूसरे कै रष्टवादके प्रति तीव्र भषरिष्णुता भौर धुणाथी ! यह्‌ 
मानवीय मूल्यो पर आधारित नहीं था} मतः दूसरे का राष्ट्रवाद इसे जहर 
देखायी देता भा । इसी संकीणं स्वार्थी मौर लोभी राष्टूवादं से फािज्म ओर 
गाचिञ्म काउदय हंजा। वे दैश जिह विदेशौ मे बजार भिल गये--जंषे 
ग्ल, फर, अमेरिका--पूंजीवादो देश वन गये, क्योकि पूंजीवादीौ विचारधारा 
उनके स्वाय की सर्वाधिक रक्षा कर सक्ती थी । करू पेसे देशयेजो वादमें 
जमें जसे इटली बौर जमनी 1 ये जब तक मैदान में जये पूजीवादी देश धवं परर 
भाधिपत्य जमा चुकेथे। वे इनके मालको पूवंके बाजारों में बिकनेसे रोकने 
लगे । 
इस तरह पंगीवादी र्ट मेदोगट वन गये! एक वह ये जिनके मालको 
विदेशों में बाजार मिलजता था। द्री भोर वैथे चिन्ह इतनी असानीसे 
बाजार नहीं मिलत रहे थे) वै कुण्ठित पुंजीवादी थे} अपने कुष्ठित पूंजीवादं कौ 
संप मिटानि के लिए जमन जाति को हिटलर का संकोणे राष्टवादे बहुत पसन्द 
आया ( यह्‌ रणष्टरवाद पूर्णतया आक्र भूख से उपजा था ! मन्दी भौर वेरोजगारी 
ने जमनी की अथव्यवस्याको नष्ट करर्दियां था। युद्ध हतु जमेनसरकारनेजो 
ऋण अपने देशवातियो से लिया था उसे चुकताकरनेके लिए जकूरतसे ज्यादा 
न्ट छाप लिये ! किन्तु अभी वेरोजमारी कौ समस्या हल हीनी थी जिसे हिटलर 
ने उपने संकीणं आदशंवादी राष्टुवाद से हल कृरलिया । यहृदी जमनी मे शता- 
न्वियं से छाये हृए ये क्योकि वे जान, केला मौर घन सम्पदा में शरेष्ठ ये । हिटलर 
ने सोचा कि उन्हे अगर जमनी से निकाल दिया जये तौ बेरोजगारी की समस्या 
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समाप्तकौ जा सक्ती है क्योकि चे षुस्िपं मौर दुकान जो व डाली कररेमे उन पर 
वेरोजगार जर्मन गुवको यो वेठाया जा सक्ताहै। हिटलरने नाया दिया णुद 
जमन जाति का, मायं जाति का। यहूदियों फोजौ शताब्दियों से जर्मनी को 
अपना देण माने हए ये एक विदेणी जाति चोपित कर दिया गया । उनके प्रति जिस 
यर्वरता भौर पणाचिकता का व्यवहार नाजिोंने किया वह्‌ इतिहास मे वेमिषास 
है भौर मनुष्य की मनुप्यके प्रति हूदयहीनता फा सवते ज्वलन्त उदाहूरण है । एन° 
फरक नामको एक प्रह वर्पीय लडकीने नाजी पणाचिक्ता की कुठ ज्ललकियां 
अपनी मासूम द्रेपविहीन डयरीमेंदीदहै। दसेषटृकर जन्दाजलगायानजा सक्ता 
हैकिजो राष्टूवाद धन भौर सन्य शवित की तोतुपता सि जन्म लेता टै वह्‌ कितना 
धातक भौर विनाशकारी हौ सकता द । 
बवैरोजगारी से निपटने कै लिए एक भौर तरीका हिटलर ने अपनाया । उसके 
प्रचार मन्त्री मोयबत्जने एकं नया नाय जेमन राष्ट को दिया--"नारीकाकाम 
सिफं बच्चे पैदा करना है। इस तरह आधे जमन रष्टर, जमन भौरतो, कौ 
रोजथार समस्यका हलहो गया। यह्‌ मनवा दिया गयाकिउन्हुं रोजगारकीः 
जरूरत ही नहीं है । भौरतों को घरक चाहर काम में लगाना महान जमन आदर्णो 
कै खिलाफ है 1 मोयबत्ज ने वच्चो को यह्‌ भी पदृवाना शुरू किया कि “हिटलर 
दूसय ईसा भसीह है मौर पहले वाते से ज्यादा महान है+" इस तरह जमनी मे 
एक हैसा राष्ट्रवाद उदित हुआ जिसकी गत्थियो मे दिनपर दिन आक, सामाजिक 
आर धार्मिक गुत्थियां उलक्षती चली गयीं । इसने जमन मस्तिष्कं कोऊन का एक 
एसा उलक्षा हुआ गोला वना दिया जिप्तकी अभिव्यवित थी करूर हत्याकांड, आतंक- 
वाद ओर खूनी लाल-लाल जे, भूरी कमीजें गौर पागलपन के दौरे प्रेस को 
पूरी तरह कन्दरोल मेले लिया गया । गौयवल्ज कहता था, “रेस है वया, एक वाजा, 
जिस्म वजाताहूं।'' 
वह्‌ समाजवादी सशक्त आन्दोलन जो जमनी मे चल रहा था उसने घुटने 
टेक दिये । रेसा पागल राष्टृवाद कितना सशक्त हो सकता है इसका अनुमान 
इस बात से लगायाजा सकता हैकि हिटलर की नीति मजदूरों भौर किसानो 
करे विर्द्धथौ। फिरभीवे उसके साधयथे। बावन प्रतिशत जर्मन हिटलरकेसाथ 


॥ 
इस शताब्दीके प्रारम्भमे नीत्थेने सुपरमनकानारादिय्राथा! “मनुष्य 
धरती कावेटा है, सुपर्मन धरती का अथं होगा 1“ नीत्धि ने दया, क्षमा, करुणाः 
आदि गुणो को शाक्यमुनि की नपुंसकता कटा या । उसके भनृुत्तार सुपरमेन के 
गुण है--क्रूरता, कठोरता, स्वाथ, नृसंगता। हिटलर ने नीत्थे कै सुपरमेन को 
जर्मन जात्ति का आदशं बना दिया! गेटे ने अषने प्रतिद्ध नाटक (फाउस्ट) में 
मेफिस्टोफलीज (शैवान) की रचना यह्‌ दशनि कै लिए की थी किं कैसे मनुष्य की. 
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निपाद आकांक्षाओं का सहारा लेकर शैतान उसकी भात्मा को मपने कन्नै मे 
केरलेताहै। उतेनहींपता धाक्ठि उसी के देणवाप्री एफ शताब्दी के अन्दर 
मेफिर्टोफलीज (संतान) को परम गुणवान आदशं कटकर उसके दरगुणो को व्यापक 
रूप में सपनासेगे। 


देषा ही संकोणं राष्ट्रवाद फाधिष्ट इटली में मुसोलिनो के नेतृत्व मे उभया । 
यूरोपके भन्य देशो जते वलेगारियः, सिया, हातैण्ड, बेल्जियम, आस्दियामेंभी 
राष्ट्रवाद एक त्यन्त हिषक, मानवीय भाद्शो से रिक्त, पुंजीवाद का विगड़ा 
बेटा वनकर पैदा हभा। 


यूरोपीय राष्ट्रवाद दूष देशो ऊ प्रति पागल धृणा भी धा जिभमें एक देश के 
नेता दूसरे देल फे प्रति सफेद घूर बोलने मौर घृणा भड्काने से नहीं हिचकते थे । 
एक देके विद्रानभी दूसरे देशो फे विद्वानों के प्रति हर तरह की निर्घज्न मासेप 
लगाने लगे । इस विचित्र पूंजीवादी राष्ट्रवाद क्रा यही स्वरूपटै। इस तरह के 
राष्टरवादकेनहोनेसेभारत को को हानि नहीं है । यह भारत का सौभाग्यथा 
करिरतेदौरमें भारतकोजोमेता भित वे मौलिक ये! उन्हैयू सोपय पूंजीवादी 
रष्टरवाद ने नितान्त दर्ता में भी, प्रेरित नहीं किया या। अक्सर परिचिमके 
सौग परेभान होते है इस प्रशन कौ लेकर कि भारत की संसृति हमारी संसृति से 
महान क्यों मानी जाती है। इसका एक प्रवल प्रमाण यही हैकि जवयूरोप कै 
धनी देशों केनेताभी पजीवादौ राष्ट्रवाद का मानवता-वि रोधी जहुर अपने बच्चों 
को चुटी मे षिताते देए नहीं हिवक रहे थे, उप्त समय भयानक दरिद्रताके बावजूद 
वर विदेशौ शासको के नृसंश दमन कौ सेलते हए भी, भारतीयनेताओं ने यूरोपीय 
नस्त का लालचौ राष्टृवादभारतकौ नहीं प्षिवाया । गांधी के अह्सक नेवृमें 
उन्होने भारत को वमव टुम्बकम्‌ वाली महान परम्परा के अनुरूप, राष्ट्रवाद 
को मानवता का गौरव बनाना सिदाया । 


विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक, गोखले, विपरिनचन््र पाल, महात्मा गांधी ओर 
पण्डितनेहरू ने जिम राष्टृवाद कै सुतर मे भारत को पिरोना चाहा वह मनुष्यता के 
गलेमेपदड़ी हुई सवे कीमती माला दै। भारत का राष्ट्रवाद धीरे-धीरे उभरा 
जसे-जैसेभारतकी दबी हुई आत्मा उभरी । यह इघी तरह का विकसित हज 
जपे एक बच्चे का मस्तिष्क विक्षित होता है । जव लोकमान्य तिलक ने कहा 
स्वतन्त्रतामेया जन्म सिद्ध अधिकार हतो शताष्दियोंसेसौ रहेशिशुकीमांकी 
पहली पुकार केसू्ममे इते सारे भारत ने भुना । यह्‌ मातं बेचने के, तिजोरियां 
भरेके भौर गुलामों को पकड़ने कै ¶ारविक इरादों से भरे राष्ट्रवाद की आवाज 
नहीं यो। यह एक एसी अवाजथी जो पत्थर कूटती मां को उक्षके बच्चेने दी 
थौ, चाय बानो मे भूव भौर ज्वर से संतप्व गुलामी करती मां को उसके वच्चे 
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नेदीथी। यह वह्‌ पुकारथी जो शस्य व्यामला मातरम्‌ फोहसमें वैल की जगह 
लगकर भोभूय का श्लाज करने मे मसमथंवेटेनेदीधी। 

भारतीय राष्ट्रवाद मानवीय सिद्धान्तो फी बोट में परला। भन्तरष्टरीयता 
सके ऊपर हमेशा साया किये रही । विवेकानन्द का भारत सन्तप्त मानवता की 
खों का सपना या । रवीन्द्रनाथ टैगोर भौर पण्डित नेहरू दोनों राष्ट्रवाद को 
संकीर्णं करने के विष्द्ध थे । पण्डितनेहरू का कहना धा, “टेगोर ने हमारे राष्ट्रवाद 
को मन्तरष्टरीयदुष्टिदीहै।“ टेगोरका कहना था, “नेहरू का रष्टर्‌ भौगोलिक 
सीमाओं मे बद्ध नहीं है 1" महात्मा माधी का भारत केवल सा्नाज्यवादी अंग्रेज 
शासन का विरोधी नहींया। यह वहुभारतथा जो मानवता के लिषए स्वयं भपना 
बलिदान कर सकता था। (+ 
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राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास 


अंग्रेजी शिक्षा का प्रारस्मिक अस्र भारतीय युवा वं पर प्रतिकूल पडा धा। 
भूदेव मुदर्जो ने इसे निम्न शब्दो मे व्यक्त किया है--“वे अंग्रेजी बोलते ये, अंग्रेजी 
मे सोचते ये मौर सम्भवतः अंग्रेजीमे ही स्वप्न देखते थे |“ इसका कारण यह्‌था 
कि जेम्स मिल ओर मृत्युनय विद्यालंकार द्वारा लिखे गये भारत के इतिहास उर 
पठ़ाये जा रहै ये । इन इतिरहासकासे के अनुसारभारतीय हमेणा से संस्कृति, दषेन, 
सभ्यता ओर राजतन्त्र भादिमे दरिद्र ओर अविकसित रहै थे। पूर्वजो कौ इस 
दुर्दशा ने उनके हृदय मे भारतीयता के प्रति लज्जा, निराशा भौर हीन भावनाको 
जगा दिया था जिससे बचने के सिए वे अंग्रेजी सभ्यता में पलायन कर रहै ये। 

किन्तु 1861 के भाप्तपास तस्वीर बदलने लमी । एलेक्जेण्डर कनिधम, सर 
विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, फगुसन, प्रिसेप, विल्सन आदिं इतिहासकारों 
द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास प्डे-लिवे भारतीयों के सामने अने लगा) 
एन इतिहासकारों के अनुसार भारतीय एक प्राचीन प्रबुद्ध भौर महान जाति थी 
जिसने विश्व को मनुप्य जाति की सरवैप्रयम साहित्यिक रवना, वेद भौर सर्वाधिक 
गूढ़ दानिके ग्रन्थ, उपनिषद दिये थे । इतना ही नही, बीद्ध धमं द्वारा विश्वके 
हर पचम सेएक व्यक्ति को सभ्यता क्रा सन्देश दिया था । इन इतिहासकारोने 
बताया किं भारतीयों के पूर्वनभीवेही भा्यंये जौ यूरोपियनों के पूवज ये । 

इष नये इतिहास ने एक गहरी देशभक्ति की भावना से भारतीयों को अनु- 
प्राणित कर दिया 1 इष दौर में भारत जसी प्राचीन संश्ृतिकेदो महनि ग्द, 
यूनान मौर इटली, ने विदेशी शासन कौ वेडियां काट कर स्वतन्त्रता प्राप्त की । 

इस दृष्टन्तने एक आशा का दीष भारतीय हू दयो मे जला दिया । लोकेमान्य 
तिचक ने कहा था, “राष्टूवाद भौर देशभक्ति भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षाकी 
देन है 1" अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार सर्वप्रथम वेगात मेंहुभा 1 अतः स्वाभाविक 
है किं देशभक्ति ओर रष्टूवाद की भावनाओं का जन्म भी सदसे पहले बगल 
मे ही हुमा । किन्तु विडम्बना स्वरूप राष्टृवाद के साय एक संकीर्णता ने भी बंगाल 
मे जन्म्निया। अंग्रेजी के असर सेवंगला भाषा का विकाप्त हुभा मौर उसमें 


"अथे नक कनकजोिककाा जनकाय, कवा 


स्वतन्त्रता, समानता गौर राष्ट्रवाद के नये विचार आये ¦ इसके साय बंगालियों 
मे संकीणता ओर चये सभिमान का भी जन्म हुमा । वे शेप भारत से अपने आपको ` 
एक अलग, विशिष्ट जौर विकसित जाति मानने लगे । प्रसिद्ध नैता राजनारायण 
वोस, शिवनाथ शास्त्री भौर केशवचन्द्र सेन भी “वेगाली जाति" भौर “वगाती 
राष्ट" जसे शब्दों का प्रयोग करने लगे । उदार विचारों पर ग्वं इतना वद गया 
कि वंगालियों में एक कहावत्त प्रसिद्ध हो गयी : “जौ बंगाल आज सोचता है वह्‌ 
भारत कल सोचेगा 1” सम्भवतः यह इसलिए भी था कि भारत कै पचि हजार 
वर्पाके इतिहासमेंवेगाल कभी भी किसीभी क्षेत्रमे अगे नहीं रहा था। यद 
पहला अवसर था जव अंग्रेजी शिक्षा ने उसे कु एसे विचार द्यि थे जो शेप भारत 
के पास नही ये 1 मेकातेने अपने इतिहास भे वंगालियों को एक विशेष ल्पसे 
आलसी जातिकहा हैजोदस प्रतीक्षामें थी किञग्रेज भये भौर उन्हें गुलाम 
वनाये । किन्तु मकाल का यह अनुमान गलत निकला । इस गारम्भिक संकीणेता 
के वाद वंगा में विवेकानन्द आर सुरेन्धनाय वनर्जीके द्वारा एक सच्चे रष्टरवाद 
का जन्म हुआ जो बेगाचियौं को एके जाति नहीं मानता था न बेगालियो को एक 
राष्ट, जिखकौ दृष्टि हिमएलय से कन्यकुमारी तकू यी, जो एक जाति, भारतीय, 
ओर एक राष्ट “भारत” का उद्घोप करता था । 

“"वमाली राष्ट्रवाद” की एक कमी ओर थी । यहु धामिक ओर न॑तिक राष्ट्र 
वाद था, राजर्नतिक नहीं 1 स्वयं केशवचन्द्र सेन ब्रिटिश राजको भारतके लिए 
एक वरदान भानते थे । उनको यह राजनंतिक विरक्ति अंग्रेज नीतिके अनुकूल 
थी । अतः इरग्लण्ड में शातन ओर समाचार पत्रों ने उनको वहुत सम्मान दिया । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती वह पहले नेता थे जिन्होने समूचे भारते को एकता 
ओर स्वराज का मन्त्र दिया । राजनैत्तिक स्वतन्त्रता उनका प्रथम लक्ष्यथा।वे 
स्वयं गुजराती थे किन्तु हर तरह की प्रान्तीयता से ऊपर उठ चुके थे ! उन्होने देश 
को एक भाषा दी-हिन्दी, एके जाति माना आर्यं 1 मौर तवे वाल गंगाधर तिघ्तक 
करा उदय हज । तिलक की रिह गजना ते पूरेदेश को नींदसे चौकादिया। 
उनकी दृष्टि में कोई प्रान्तीयता नहीं थी भारतीय राष्टृवाद को अन्तर्राष्ट्रीय 
मान्यता भौर सम्मानं दिलाने मे जो काम स्वामी विवेकानस्द ने किया वह्‌ अद्वितीय 
था, अभूतपूर्वं था । उनका राष्टृवाद कैवल धपने देशवासियों को उनके गौ रवमय 
अतीत की याद दिलाने तक सीमित नहीं षा! 1893 मं उन्होने शिकागो जाकर 
भूरे विश्व को चुनौती दी घी, यूरोपभौर अमेरिका के मस्तिष्क को वौद्धिक माघात 
दिया था। उन्हीं की भूमि पर उनसे मनवाया याक्रि भारत पराधीन होते हृएभी 

आध्यात्मिक सूपस्रे विए्व षा सर्वाधिक विकसित राष्ट है। विवेकानन्द कै 
उदात्त चरित्र भौर ओजस्विताका असरथा करः प्रहली यार प्रवृद्ध ममेरिका 
भौर यूरोप नेः हदय म॑ पह विचार आया किः दृतने महान्‌ देण को गुलाम बनाये 


80 ( भारतीय स्वाधीनता षा दतिहाम 


रखना अन्यायहै। हेनरी मिलर जसे विद्रोही साहित्यकार, जोहर अददशेमें 
पे पावण्ड मौर दोग का पदषिशच करने में लमे थे, चूपचाप स्वामी निवेकानन्द 
कं चरणो मेरेसे वेट भये जसे सिह महीर के समवषारण में चठ भये ये । जधु- 
निक विश्व के सास्कृरत्तिक नर्वशे पर भारत को प्रमुखं स्थाने दिलाकर स्वामी 
विवेकानन्द नै दसतिते भारत की पकार को एक मेमने की भावाजसे एक पिहिकी 
दहाड़ में बदल दिया जिसपर दुरदुर बपे विष्व कै लोगों का ध्यान जाने लगा । 
बडे-वडे बुद्धिजीवी, जते रोमा रोलां, भारत की भोर आआकपित हौने लगी ) उनके 
आकपित हीने के मायने थे उने जुड़ा हआ पाठकों का एक बड़ा वेगे भारते की 
ओर आकर्धित होने लमा । 
भारतीय राष्टुकवाद को अन्तर्खष्टीय अपकार देते मे भारत कै चीन सांस्कृतिक 
राजदूत का योगदान अविस्मरणीय है, प्रातः स्मरणीयहै। भारत मात्ताकेये 
तीन राजदूत ये--विवेकानन्द, जानन्द कुमार स्वामी भौर रवीन्द्रनाथ टंगोर। 
विवेकानन्दने जिस महान आणष्यात्मिक भारत का परिचय परिचम को दिया उसके 
आकरंपण से विह्वल होकर उसे टूने की, उत्ते बुद्धि से पकडे की, उसके सौन्दयं 
का साक्षात्कार करने को उत्कट तालक्ना विष्व के बुद्धिजीवियो मे जमी । इतकी 
पूति की आनन्द कुमार स्वामी ओर रवीन्द्रनाथ टेगोरने। भारतमाताकाजी 
सूक्ष्म मौर भव्य आध्यात्मिक चित्र चिदेकानन्दमे बनाया था उसे बुद्धिगम्म 
भाकार जौर रंग दिये आनन्द कुमार स्वामीनेओौर उप्त चित्रको सुन्दरम्‌ का 
जीवित स्पन्दने दिया रवीच्रनाय रैगोर ने । पश्चिम का मुख्यतः वंज्ञानिकं मस्तिष्क 
भारत के मध्यात्मिक सौन्दयं को वुद्धि के बपेक्षाकृत स्यूल आकार मँ सरलता 
से महसूस कर सकता या । यह्‌ महान कार्यं मानन्द कुमार स्वामीने क्रिया। 
आनन्द कुपार स्वामी की दस महान सेवा का अनुमान एल्डस हक्मले, रीयेन्सटीन 
ओर रोजर फरार द्वराकियि यये मूत्याकनसे लगाया जा सकताहै। कोईभो 
पर्चिमी मस्तिष्के जो भारत कौ महान देन से परित होना चाहताधाकुमार 
स्वामी की सशक्त मेघा कै आघात पै अनुज नहीं रह्‌ सका! इतनाही नहीं 
यूरोप की जाधुनिक कला भौर संस्छृत्ति मे भारतीय सिद्धान्तो को प्रत्तिष्ठिति कएने 
का श्रेय मुख्यतः आनन्दवुमार स्वामी कोट) यूरोपके वे बुद्धिजीवी भौर सौन्दर्थ- 
शास्त्री जो भारतीय कला ओर संस्छृतिमें एके वहणी असभ्यताकादशनकर 
रहेयेकुमार स्वामी कैः गणित की तरह नपे-तुले बाक्यो भौर भवर भकाट्य तर्क 
के आेगुगेहो सये! उनकी अज्ञान तिभिर से प्रेरित भारत-विरोधौ वाचालता 
नपुंसक रोपे कदल गयी मौ फिर एक-एक कर सबने शस्त समपिते कर दिये ए 
किन जं्षावाताों कै वीच भारत की श्रेष्ठता कौ पताका जानन्द कुमारस्वामी 
परिचमी विदरेप, दुराग्रह भौर संकोर्णताकी भूमिपर ग्ड़ी थी! हमने भारतीय 
-राप्टूवाद को एक विलक्षण मनीवल दिया । 
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भारतीप राष्ट्रवाद ओीर देशमिति ॐ इत जागरण को इतने महान सपृततो के 

होते हए, जव त्रिटिश ता म्राज्यवाद उदि भौरन्याय केबलेषर नहीं कुचल सका 

तो उसने ऊटिक्तराते काम लिया ओौर गुहेम्मद भली भिन्नामे उस व्यक्तिको 

दन लिया जो उनकी शथकेतावादी योजना को सफ़तता दे तकता था। उन्होने 

पठन लगायाक्रि यह हिन्दू है, भारतीय राष्ट्रवाद नहीं ओर इतर 

मुसलमानों को अतग कर दिया। यह एक अपरिवत्तनीय एतिहासिक सत्यहैक्गि 
अतीत 


का जन्म नही हेजा था । उस अतीत को यदि भारतीय मुसलमान पना अतीत 
न मानेतो उनका कोई भतीत नही रहे जता! अतीत विहीनता की भावना 
से क्रिसी भौ जति मे एक भयानक मानस्षिक संकट (२९००७) भौर 
अन्तरिके शृन्य पदाक्ियाजा पकता है । इकबाल भादि कु मेधावी मत्लिमो मे 
भारम्भ मे दस सत्य को पहचाना भौर मुस्लिम चेतना को भारतीय चेतनासे 

रेका उन्होने पकोसत्य से ¶्रिचित कराय) कि 
उनको जातिभौ भारतीय है, युसलमाने वे सिषं चोदह सौ वयोम इए है । महा- 
भारत, रामायण, ओौर राणो मे कथित महान रज उनके भी धुवंज है, उन्हेमी 

महान हिन्दरमो 


कन्तु तिरिण पान्नाज्यवाद के गहरे गयन्त्र ओर मुहम्मद अली भिन्नाके 
भष पृथकतावादी आग्रह के भावे इन ोड़ से मेधावी मृत्विमो की न चल सकी 
उनमें सवस बदलने 


के तराने ष्टेये- "दै मावरहदे गगा वहे दिन है यादे तुश्च किनारे तेरे 
जब था कारवां हमारा 1" वही इकबाल बार में स्रकीर्णं समम्परदायिकता का नारा 


बुलन्द करने लगे ॥ एक दुभग्यि था) इकबाल का माध्यात्मिक एकता कासुर 
मोहम्मद भली जिन्नाकै ताम्प्रदायिक सुर मे उप्त तरह खो गया जसे मायकोच्स्की 
के चुर में 


गीर एकतावादी 

मायकोञ््की भना मोकनिक्‌ सुर खोकर इतना लोहो गयाथाि उस मात्म- 
हत्या करनी षट्मीथी। इक्वालनेभी गाध्यारिमकः भात्महत्या केर ली 1 

भारत कै गरीरवमय भक्तीते को भपना अतीत न मानने के चिटिश-परेरित 
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आग्रह्‌ ने मूस्लिम-समुदाय को अपारहौनि फी दसन उसके जनमानस मे भयानेकः 
ग्रन्थियां उलि दीं ओर उनका सम्बन्ध उनके ही भवचेततन से तोड़ दिया । उनके 
अचेतनमे भवे दही स्मृतिं, विश्वास, मान्यताएे भौर जननायकं भतेहैजो 
हिन्दुभों के अचेतन में है क्योकि दोनो के पूर्वेन एक थे । मुसलमान अपने चेतन मे 
वसे हन तत्वों के निकट अति हए भी डरने लगे । इन्हे पराया कंहंकर इनसे नफरत 
करने लगे । इस प्रकार उनके श्यर्वितत्व विभक्ते हो गये । उसका चेतन उनकेषही 
अचेतन से लडने सगा । वे यह्‌ भौन समक्न सफ कि वे जिसे हिन्दू कहकर अपना 
विरोधी मान रहै थे वह्‌ स्वयं उनक्य अचेतन था; उनके अचेतन में बसे हिन्दू 
पूवंजो से भिले संस्कारये जो उनके व्यवितत्व कैः अविभाज्य अंगये! फ्रायडअीर 
जुंग उन्ह बता सकते ये कि कोई भी धामिके आग्रह्‌ उनके भचेत्तन रै उनके संस्कारों 
को नही मिटा सकता मौर जितना वो उसको भिंटाना चाहेगे उतनारीवोरप्र 
होगा 1 जिन्ना भादि नेतामों को िकायत यी कि हिन्द्र उन पर द्वीवी होना चाहते 
ह भोर उनकी पृथक पहचान को मिटा देना चाहते है । आधुनिक मनोविभ्नान 
उन्हे बता सकता था किं अचेतने कौ शक्ति चेतन से दस गुणी भधिकटै। भर 
हमारा चेतन मचेतने पर्‌ प्रहर करेगा तो अचेतने हावी हो जायेगा । इसका 
परिणाम हिसा भौर उन्माद होते हैँ । पाकिस्तान बनने के बाद यहु समस्या वह फे 
मुसलमानों के सामने भी अयी। वे स्वयं यह मानने लेह किं पाकिस्तानकी 
संस्छति पांच हजार वषं पुरानी है । वे अपने को मौहनजोदाड़ो, हृडप्पा, तक्षणिला 
के गौ रवमयं अतीत्‌ से जोड़ने का उपक्रम कर रहे है । उनके मनोवेशानिक अतीत 
कै प्रति दुराग्रह के भयानक परिणासों से परिचित हो गये दै! उनके युवा कवि 
खुलकर गगाकास्मरणकरनेलगे है! अमीर खूससे मौर मीरा फी काव्यसम्पदः 
को अपनी सम्पदा मानन कीचेष्टाकररहै है। किन्तु पुथषतायादे कादानव 
उनके अचेतने की दूर तक रोद चुका है भौर जगह-जगह उन्हं अपे जनमानषएमें 
अपने ही नेताओं हारा स्वी गयी विनाशकारी मातश्िक म्रन्धिमां भि रही है); 
भारत चाहताटहैकिं वे दस मानसिक संकटं से मूषत हों भौर अपने विभक्त 
भ्यवितत्व कौ पुनः एके करके एक महान उपनिवैश की रचना में सहयोग दे } 


आर० सौ ° मजुमदार का कहना है" “महान समतीते की स्मृति ने प्रत्येक देश 
की जनताको एकता के सूत्रम भधा है तेकिन भारत मै इसका उल्टा हुमा। हर 
महामे रेतिहासिक टना का उल्टा भसर भरुससमानों पर हमा है । द्रकी एक 
मिसाल सोकमान्य तिलक है । गणपति उत्सवे माध्यमते उन्होनिपूरेदेणको 
राष्टयीयता मौर देशप्रेम का महामन दिया। तेकिन हिन्द देवताभों की सूततया 
मुसलमानों भे मूति तीडमे की नीयत को भङ्काती दै । कोह राष्टरीप भावना नही 
जगाती । सिवाजी उत्सवे द्रवायभी तिलक ने भारतीय राष्ट्वादं की महन 
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सेवा कौ । लेक्रिन शिवाजी उत्सव मनाने के कारण मुसलमानों ने उन्हँ कभी माफ 
महीं किया ॥'" 
लोकमान्य तिलक की दलील करि शिवाजी सभी धमोका एक समान आदर 
करने तथा पराजित मुगलो कौ वेगमों कै सायभी सम्मान का यर्ताविकरनेके 
कारण मानवता के प्रतीक ये, मुसतमानो को प्रमावित न कर सकी । जव धार्मिक 
मतभेदों को ही निर्णय का माधार वना लिया जाताहैतोये धुटियां स्वभाव वन 
जाती हँ । यद्यपि स्वामी दयानन्द का उष्य हस्वाम का विरोध नहीं था, भौरवे 
केवल उस अनाचार भीर भन्याय फा खण्डन कररहेये जो मुसलमानों ने सत्ता 
के मदमे हिन्दुभो कै प्रति किया था, तथापि धार्मिक विवाद कभी एकता स्थापित 
नहीं करते ! 
वंकिम चन्दने वन्दे मातरम्‌कानारा दिया किन्तु उनेकै विचार भौ मुसल- 
माने मे देशभक्ति न प्रेरित कर सके। वंगाल के केवि रंगलाल, नवीनचन्द्र मौर 
हेमचन्द्र भी मुस्लिम शासको फो माध्यम बनाकर प्रिटिश शासन के प्रति अपना 
आक्रोश व्यक्त कर रहैथे। फिर भौ इसका मसर मुस्लिम समुदाय पर अच्छा 
नहीं पड़ा । बंगालके इन राष्टृबादी लेवकों कै भरति मुसलमानों की उपेक्षा 
भतेही कुषछसारदहो किन्तु किसी भो पैमाने से विवेकानन्द कै राष्टरवाद को 
साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता) यदि आधुनिक विश्वके किसी कोनेमें 
धामिक संकौीणंतासे उठकर किसीने मानव अत्माकोस्वरदिपियेतो वह्‌ स्वर 
विवेकानन्द का था । केवल हिन्दुभौं ने नही विश्व क ईसादयो, बौद्धं, पारस्तियो, 
जनोंने भी उनके स्वर में सम्पूणं मानवता की आवाज को पायाथा।वेजौ 
किसी धमं से प्रभावितनरीं येमे भी लावो भौतिकतावादी अमेरिकन विवेका- 
-नन्द की सच्ची आध्यात्मिकता से भूते नहीं रहै थ 1 यह भारतीय जनता का 
दुभग्यि ही कहा जायेगा कि विवेकानन्द को भी मुसलमान नेताभौं ने स्वीकार नहीं 
किया । चिदेकानन्द ने स्पष्ट कहा था--'“भाज भारत को जिस वस्तु की सर्वाधिकं 
अविश्यकेता है बहन धमं हैन दशेन वल्कि रोटी है 1 
““मजव्रूत वनो नौजवानो । गीता की अपेक्षा एटबाल तुमह ईश्वर से अधिक 
-निकट ले जायेगी ।'' इतने क्रान्तिकारी धर्मं निरेश् विचारों बालि विवेकानन्द को 
भी मुस्लिम मानस ने नहीं अपनाया । इसका प्रमु कारण या मुस्तिम नेताओं मे 
व्याप्त अविश्वास भौर भय । 


महात्मा गांधी, सुभापदन्द्र वोत ओौर जवाहरलाल नेहरू ने जपने विचारों 
मौर कायंप्रणाली को उस सीमा तक धमं निरपेक्ष बनाया जिस सीमा तक मनुष्य 
कै लिए सम्भव है। उन्होने धमं की जगह मानवतावादको अपने विचारों का 
आधार षनाया । उन्होने वार-वार मुस्लिम भावनाओं के सम्मान म मपने विचारों 
को सच्चौ धमं निरपेक्षता के मनं पर आरूढ क्रिया । यहाँ त्क कि कितनेही 
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संष्ेमय अवसरो पर उन्होने मूस्तिम भावनाओं क्रा ज्यादा ध्यान रवाभौर 
हिन्दुओ की नाराजगी की चिन्ता नहींकी ! गाधीजीकै प्रण एक दहन्दुनेइसी 
कारण लिये कि वह समञ्ता था किं गांधी जौ मुसलमानों का पक्षले रहे । 
किन्तु वे सभी प्रयत्न विफल रहै । मुहम्मद अली जिन्ता कै नैतुत्व में मु्लिम 
समुदाय पृथकं पाकिस्ताने की माँग करता चलां गणा । खान अब्दुल भपफार खान, 
मौलाना आजाद, रफी भहमद किदवई, अलीवन्धु आदि अनेक मुस्लिम नेता 
गाधी जी के प्ताय रहै किन्तु मुस्लिम समुदाय पर उनका प्रभावं अधिक नहीं था। 
मुस्लिम बहुमत जिन्न के साथ रहा) पृथकतावाद गौर हिन्दुओं के प्रति अविश्वास 
पर परलमे के वादवेकितीभी कीमत पर एक रष्टू के प्रस्ताव को स्वीकार करे 
केलिषु तयार नहीं हुए । उनकी तौदिक स्वतन्त्रतां को साम्प्रदाधिक भ्रवारने 
पुरी तरह कुचत्न दिया था । [1 
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अंग्रेजी शिक्षा का सर्वाधिक असरदहिन्दर्‌ धर्मं मौर समस्त भारत कीसाहि- 
-त्यिके विधाओं पर पदा । अंग्रेजी षड़े-चिल्े लोगों को केमंकाण्ड, वर्णव्यवस्था, 
सतीप्रथा भौर आत जालोकविहीन भौर पतनकारी नजर माने सगे । उनमें 
सकं द्वारा विश्वास को चुनौती देने की आदत जड़ पकड्ने लगी थी ।वे हूदयकी 
आवाज को शास्त्र की अपेक्षा कहीं वड़ा नंतिकता का प्रमाण माननेलगेये। 
शताब्दियों की नींद के दौरान हिन्दू धमं मे भायो बुराहयों के प्रक्षालन का समय 
आ ग्याथा। 
जहां नथी भाषा गौर नये विचारहमें दमारीरूढ़्िवादिता ओर बुराई दुर 
करने में मदद देते है, वहां उनकी नजर से देखने पर हमे अपनी बहुत सौ घूवियां 
-भी बुराई नजर भाने लगती है । हिन्द्र घमं, जसा डा° राधा्ृष्णन ने कहा था, 
एक धमं नहीं जीवन शंली है । मुख्यतः यह मानसिक उपचार का एक तरीका है । 
इसी उदेश्य कौ पूति कै लिए इसमे अनेक देवी-देवताभों की कल्पना कौ गयी 
है। वे सभी मानसिक शक्तियों के प्रतीक है । जीवन के अनुभव हमारी मानसिक 
-शक्तियों को विकृत भौर कुण्ठित करते है । मानसिक शक्तियों को अधिष्टात्री 
देवियों भौर देवताओं की उपासना उन विकृतियों को रोकने का हिन्द द्ग दहै। 
-मनुप्य भें क्रोध, हिसा, विनाश आदि मानसिक शक्तियों कै देवता रुद्र है । मनुष्य 
मे काम-भाव के देवता ब्रह्मा हैँ । मनुष्य मे दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य आदि 
मानसिक शक्तियों के देवता विष्णु है । इन तीनों की उपासना करके हिन्द अपने 
मनसमें हनारो वर्पो से एक अनोखा स्न्तुलन बनाये रखने में सफल रहे हैँ । 
इतिहास साक्षी है कि उन्होने कभी दूसरे देशो को गुलाम वनाने की चेष्टानहीं 
की, अन्य जातियों से पशुओं जंसा व्यवहार नही किया । 
इसके विपरीत ईसाई धमं भौर इस्लाम एक ईश्वरकी उपासना कोही 
उचित समञ्यते है । हिन्दु एक ईश्वर मे विश्वास को आध्यात्मिक-वौद्धिकं तल पर 
मान्यता देते है ! किन्तुं उनका विर्वास्र है कि मनुष्य का मानसिक तल विविधता 
-ओर्‌ अनेकता का प्रतीक है । उसमें सन्तुलन अनेके देवी-देवता की पूुजासेही 


होता है 1 उन्हनि मानसिक अनेकता को चिना नष्ट क्ये उसमे माध्यात्मिक 
एकताका दर्शन करना जन-साधारणको सिखाया था । यह कायं पुराणौ के माघ्यम्‌ 
से सम्पन्न हृभा था ! यहं उपलग्धि एकं दो शताब्दियों में नहीं हजारो वर्पो मे हुई 
थी । 
भग्रेजी पषटे-लिखे हिन्द विदानो को यह उपलस्धि नजर नदीं ययी ।देद्से 
एकेश्वरवादी हिन्दुओं के करभक पतन का प्रतीकं मानने लगे । ऽहे लगा कि एक 
शुर्वरमे विश्वास सभ्य समाज कातक्षण है ओर अनेक देवताओं मं विश्वास 
असभ्यतां का लक्षण है । मतः अनेकं मेघावी अंग्रेजी पढ़ विद्वान यह द्शनि परलम 
गये कि हिन्द्‌ धमं का परिष्छरृतरूप भी वल एक ईश्वरम, एक ब्रह्य मे विश्वास 
रखता दै ! फलस्वरूप ब्रह्मसमाज, आयं समाज, वेदन्ति जेष हिन्द धर्मक नये 
रूप प्रकट हुए जिनका भूतं था एकेश्वरवाद ओर मूर्तिपूजा मै अनास्था 1 स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का विचारथाक्रि हिन्दुओं में संगठन गौर एक्तानहोनेका 
कारण यह्‌ या किः उनके पास वाईविल भीर कुरान जसी कौर पुस्तक नहींथीनजी 
स्वयं ईश्वर ने लिखायो हये मौर जिक्षकी प्रमाणिकता सब्देहुसे परेषो) दसकमी 
कौ पूति उन्होने वेदौको ईश्वरीय रचना मानकर की । उन्हूनि कफहा कि सूति 
भूजा, वणेव्यवस्या सब इकोसते हैँ । ईश्वर निराकार ह ! वहु सत्‌-अमत्‌, जड-चेतव 
सभीदैतौसे षरे है) यही मान्यता सायो भौर मुसलमानोकी भीदटै। ईसाई 
पादरी मौर मुमलमान एक ईश्वर का सरत मन्देण देकर करोड़ों हिन्दुओं फा धमं 
परिवर्तन करनेमेसफलहि ग्येये। स्वामी दयानेन्दमै हस षर रोक समापी 
हिन्दरओं को यट समक्नाकर फि एकेश्वरवाद फे लिए उन्हँ धमं त्यागने की जरूरत 
नहीं है क्योकि ईेमाषयो भौर मुसलमानों के जन्म कै हजारो वपो पह पे डिन्द्‌ 
एकेश्वरवाद भे विष्वा फरते रहे टै) उन्दने पौपूजा मौर यज्ञोका ममर्थम 
किया! उन्मा मादेणधा कि प्रतिदिन आयं समाजौधौ कौ माहूति देकर यन्न 
करे । उन्दोने अपनी सभी पृस्तके हिन्दी में लि्ीं । उनका विचार था दिः हिन्दी 
केः जपि पुरे रष्टर को संगस्ठिक्न्दि जा सकेता टै! स्वामी दपानन्द की प्रेरवा 
से अनेक कालिन भारत भरम पुते। उनकी एक बहत वहो देन पी--मुदि 
भान्दोतने । जो हिन्दू घमं छोडकर मुसलमान या ईसार्दहो गेये उनः सिए 
दनद्‌ धं के दरवाजे हमे पे लिए पन्दहो जतिये) एक हिन्द को मुसलमान 
-अननिके लिए इतनाक्राफो धा किः वह्‌ किमी मुसलमान केडायकय चना याना 
याते । फिर यह्‌ दिन्द्‌ धमं में नही रह सक्ताथा। एः हिन्द्‌ सद्क्धे भो यदि 
शु षष्टो ने लिप्‌ किमो मुस्तिम घरमे जबरदस्ती रहना पष जातायातो दिर 
उसका परिवार उतत स्वोक्मर नहो कर स्कढा या। स्वामो दयानन्द मे पहली शार 
ये दरवाजे योष दिये।येजो करते द्द्‌ बनना षाहते दे श्न मने २ । 
भंदेजी धिद्ाने एास्यो का भप बतनेके ग्राद्यमो कं एकाधिशार शो ममत 
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कर दिया । यह परिवर्तन एक क्रान्ति से कम नहीं था । अंगरेज मौर जमन विदानो 
न वेदो, उपनिपदं ओर पुराणो फौ सारगभित व्याच्या की थी । उनहनि इस धर्म 
भ षपहए कुछ दमे गूढ रहस्य भी उजायरक्ियियेजो किसी को विदित महीं े। 
उनके वाद पि अरविन्द, विवेकानन्द भौर महात्मा माधी आदि अनेक अब्राह्मण 
विद्वानों ने दीकाए भीर भाष्य लिखे, प्राचीने मन्धो की नयी व्याष्याएं की । इसका 
विरोध ब्राह्मणों ने नही किया । वे अंग्रेजी भापाकी गढ़ ग्रन्थो के भर्मं तक पहुंचने 
की शक्तिसेप्रभावितेहो चते ये) ब्राह्ण विदधान नारी समस्या, अटत समस्या, 
वणे व्यवस्था जपने महत्वं विषयों पर सर्व॑या नया मागं सुक्षाद्हे थे!हिन्द्‌ 
धमे में चीद्धिक क्रान्ति भानुकी थी । एक शताब्दी पूवं को भी अग्राह्मण एसा 
नहीं कर सकता या पएूजा-परक्षासन ओर कर्मकाण्ड कौ तजकरये नये विद्वान 
मनुष्य की सेवा कौ सवसे ऊंचा धमं वता रहे ये । समाजको कुरीत्ि्योको दूर 
करना, लङ्क को शिक्षा देना, अष्तौ को अपने समान समन्नना, भुखे-नंगे 
लोगों के लिए अन्न-वस्त्र जुटाना भौर दरिद्र नारायण की सेवा--यह नवा स्वरूप 
था हिन्दू धर्मं का जिसकाये प्रचार कररहेये। ब्रह्मतमाज हिन्दु ध्मंका 
ईसाई विचारधारा से प्रेरित रूपथा। पद़-लिषे बहुत से हिन्दू अनेक देवी- 
देवतागो को पिषड्ेपन का प्रतीक समन्न ईसाईहोरहेये। कु विद्रानोने रेते 
समय पे जरूरी समज्ञा फि अनेक देवी-देवताभों की उपासना छोड़कर हिन्दू धमं 
के एकेश्वरवाद परर जोर दिया जयि। 1857 के वाद के ब्रह्मसमाजी नेताओं 
मे प्रमुख नाम केशवचन्दर सेन कोर । उन्होने देवेन्द्रनाय टगर के नेतृत्व वाचे 
पुराने दल से विद्रोह्‌ के रके विधवा विवाह ओर अन्तर्भातीय विवाह प्रर जोर द्विया । 
उन्हने बाल विवाह्‌ भौर पर्दा प्रथाका विरोध भी किया। वे दसं आन्दोलन को 
व्यापकं बनाने के उदेश्य से भारत के विभिन्न प्रान्तो मे गये भौर वहाँ भाषण दि ॥ 
सेन की रुचि राजनीति में नहीं थौ । अतः वे अंग्रेजों को भी पसन्द भाये। उनका 
कायं क्षेत्र धाक ौर सामाजिक दुधारतकसीमितथा) सेनी एक करनीके 
कारण उनक! बढ़ता अस्र भचानक समाप्त हो गया । उन्होने अपनी अवयस्क पुत्री 
का विवाह एक अवयस्क राजकुमार कै सायकरादिया। यह्‌ उन विचासेके 
विपरीत था जिनकावे प्रचार कर रहै ये 1 उनके वाद ब्रह्मसमाजका असरभी 
समाप्त होने लमा । इसके नये नेता शिवनाथ शास्वी ओर भानन्द मोहन बोस इतने 
प्रभावशाली नहीये। किन्तु ब्रह्मसमाज हिन्दुभोंमे एक स्थायी प्ररिवर्तनला 
चृकाथः। 
प्रार्थना सभा ब्रह्मसमाजकी ही एक वम्बदया संस्करण थी । इसकी स्थापना 
1887 मे सेन के प्रभरावमे हई थी } भण्डारकर भौर रानाडे इत्केनेताये।वे 
वेदो को दैवीय भौर अकाट्य नहीं मानते ये । वे आत्मा के पुनजन्मं भौर अवतार- 
वादको भी नहीं मानते थे । उनकी सबसे महत्वपणं सेवा स्त्री शिक्षा केष्षेवमे 
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इन सदनद धर्माचारी दडदर स्मै विरवव्याी ह्य सच 
कार इन र्दन छरप्चारा न दङ्कर्‌ उर १दर्ञ्प्ा हूर ॥ एह कंडदं 
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व्विद्वान्न्दने खमाद नेवाश्मैर मरीदोदूर करनेन स्वशेष क्हुःश्ये 
मन्ये के बचपन स्यौर बन्दुत्व को छने परत्रार उङ्क मत्वं मनन्तेये। 
“रीयो के ऽदि मटृभूवि, उन्क भूक नकन सन्ने ौरजनरछारप्य कने क्ान- 

दान" उन सन्दे काखारथा। “धमक उेक्दयायेन्त लिच्च दहुरकसो, 
उन्हनि ष्टा “कहां चहोडरबर नेखोउनेःं स्पदेखभो दरिदि, दुःखी, 
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सन्तुलिव दिन्नन हो 1 उरे भोर उर खाश्पल्मिकू दोनो ठव्वो मेको 
दमे पट द्ष्वी न दये १ 

मदजागरस्प की दू सु्तिम दरवायो तकूभो ष्टैयो। सदटेनोकू हां 
मननमन्ते ने सधिकदुख पादाय! 185 44के दादहगारो मुरुनमानेस्ये 
ठ्नदी दिस्सौमे स्त्रेदीने मौत च घाट उताराथा1 दिस्त सन्लमानेक्ास्ड 
दा !ग्द अयने वदरं एुरू भी रुरितिम घर नहीं छोड या, दिर्के दरो-दोडार 
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सलामत हो । गालतिब, षहादुरशाह जफ़र मौर सैयद महमद घां फी लेखनी में हमे 
दस दर्दनाक दुर्य की क्षलकिर्यां मिलती ह । मुस्लिम विद्वानों का एक नया दत 
सामने भाया। दमका विचारया सूियोंके कारण दही इस्लाम कौ यह ददशा 
हुई धी । सूकियों के कारण मनां की पूजा, अन्धविश्वास भौर हिन्दु प्रभाव 
हस्लाम मे माया था, जिसने इसे अपवित्र करदियाथा। वे दस्लामफो फिरसे 
कृटुर बननेके कायं मे जुट गये । हिन्दू नवजागरण उदारता भौर समन्वय के प्रक्ष 
भेथातो मुस्लिम नवजागरण कटटुरता को भषना उदेश्य बनाये हए था । इख 
उदेश्य की पूति के लिए देववन्द मं 1866 में दार-अल-उलूम की स्थापना हुई । यह 
स्कूल वहाबी विचारधाराकय प्रचारकरमे लगा जो कटर गौर शुद्धतावादी थी । 
तने पे मुसलमानों के सामाजिक, धामिक भौर राजर्नतिके मसलों पर फतवे देने 
का कायं पूरी तरह कटूरतावादी विद्वानों के हाभोंमेंमा गयाहै । किन्तु सूफी 
मान्यताओं वाली, प्रेम मौर सहिष्णुता का प्रचार करने वाली हूनाफी विचारधाग 
का असर आज भौ साधारण मुस्लिम जनता पर कम नहीं है । उनकी भावनामों 
फो तृप्ति आज भी इस विचारघारा में मिलती है । प्रतिवपं बड़े-वड़ मेले लगते हँ 
सूफी सन्तो के मजार पर जिनमें लाखों की संघ्या मे मुसलमान शिरकत करत है । 
इन मेतं में प्रमुख है ख्वाजा चिश्ती, निजामुीन भौलिया, शेख सल्लीम भौर 
पीराने कल्यिर के मजारोंपर लगेने वाले मेते । संयद महमद वरेलवी, नवाब 
सिद्धौक हसन, संथद नजीर हसन मौर मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवीस के नेतृत्व में 
मुस्लिम सुधारवादी आन्दोलन करु रने भौर हदीस के मं समल्लाने तक ही सीमित 
रहा । अक्सर विद्वानों में विवाद होप ये हसे विपयों पर जंसे-क्या इस्तामचार 
से ज्यादा बीवियों की इजाजत देता है ? क्या दो मूस्लिम भओौरतोंकी गवादीका 
मूल्य एक पुरुष कौ गवाही के मूल्य के बराबर नहीं है ? क्या परित्यक्त मुस्लिम 
आरत अपने पति से जीवन निर्वाह भत्ता पाने की अधिकारिणी दहै? इन सभी 
निवादों मे जो प्क्ष सर्वाधिक कद्रुरदोता था वह्‌ विजयी हो जाताथा। 
मुस्लिम सृुधारवादियों ने मुसलमानों की गरीबी दुर करने भौर मुस्लिम 
महिलाभों के उत्यान को अपना विधय नहीं बनाया । सुल्तान जहा वेगमने मुस्लिम 
महिलामों के प्रति अन्याय ओर असमानता के विरुद्ध एक हत्की-सी बावाज 
शठायी थी । किन्तु विदधान मुसलमानों ने तत्परता से उनकी मावाज दवा दी । 
मृत्लिम जागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि रही अंग्रेजी शिक्षा । धन्य है सैयद 
अहमद खां जिनके अथक प्रमत्नों मे मुस्तिम पुरुषो तक अग्रेजी शिक्षा को पटच 
दिया। वे एक कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति ये। यौवन में उन्होने इस्लाम भे सुधार 
करने कां संकल्प क्रिया था भौरकुरान भौर हदीसको तर्क॑गुक्त उदार बुद्धिम 
नये मथंदेनेकीचेष्टाकी थी । इस उपलक्ष्य में मौसवियोंने उन्हे काफिर करार 
देदिया। संपद अहमद डर गये। मौलवियों का सामना करने कौ शक्ति उनमें 
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महयं थी । उन्होने अपना क्षेधर बदल लिया, शिरा फो “जपन क्षेवं बनाया क 
रर जीवन-भर कुरान को नये शं देने को चेष्टा नहीं को (3८ 
मुस्लिम समाज को फटूरता षैः निकट लाने के "अला यु 
भन्दोलन का कोई उदेश्य नहं था । ईसाहयो भौर हिन्दुओं के साय सकवक 
साथ रहने से जो उनमें स्वाभाविक सांस्छृ्तिके गौर चारिक परिवतन आ गये 
उन्ह निकालकर बाहर फक देना उनका उदश्य था । मनुष्य के मचेतन में सकडों 
वर्पो मे निर्मित हए संस्कार मौर मान्यत्ताएे इस त्स्ट निकाली जासक्ठीरै या 
नही, यह्‌ एक मनोवज्ञानिके प्रशन है । अहमर्दिया या कादियानी सम्प्रदा्यके प्रवर्तक 
निर्जा गुलाम अहमद, जो दरूफो ह्नाफी विचारधारा फे निकट थे, सम्भवत्तः 
मुस्लिम सभाज को विश्वव्यापी नये प्रकाश की ओर ले जाने मे महत्वपूणे भूमिका 
अदो कृर सक्ते ये । उनकौ मेधा परिपक्वे सौर तकेयुक्त यौ । ईश्वर ने उन्हें एके 
जन्मजात वक्ता वनाया था कुछही समय मेवे मुसलमानों के वीच भत्यन्त प्रिय 
हो ग्येये। किन्तु उन्न प्रेरणाके एके दुर्भाग्यप्रस्त क्षण मे, अपने यापको 
-कैगम्बर पोपित कर दिया । उन्होने अपने आपको कष्ण का अवतार भी धोपित कर 
दिमा) इससे मुस्लिम विद्वानों का कहर छने पर बरस धड़ा ) उनके प्रति यह क्रोध 
उनकी मृत्यु के घाद भी शान्त नहीं हा । पाकिस्तान सरकारने उनके अनुयापियौं 
को मुसलमान भाने से इन्कार केर दियो है) उनके अनुयामि प्रसिद्ध न्यायविदं 
जनफरूल्ता घां मौर नोबेल पुरस्कार विजेता वंज्ञानिक अब्दुल सलाम उतेमाभों 
की नजर में हमेशा भपराधी वने रहे हैँ । नोबल पुरस्कार प्रप्त करेलिनेके वादं 
अन्दुल सलाम्‌ क़ स्वागत लाहौर विश्वविचातय मे पत्थे से हुआ क्योकि वह्‌ 
-कादिपानी है । इस्लामी नवजागरण तकं-वितकं तक सीभित रहमे क साय, शहरों 
तक सीमित रहा क्योकि इस्लामी विद्वान शहरो मे रहना पसन्द करते हँ । ्रामीण 
-मुसलमानी में इन विद्धानो के प्रति तीव्र भय ओौर पूणं जात्मत्तमपंण काभावरहै। 
ग्रामीण मुस्तिम महिल्ाएे गव मे पर्दा नहीं करतीं लेकिन शहर में इम विद्वानों के 
भय से वुर्थम पहनकर ही प्रवे करती है । यह्‌ अवश्य ही एक आश्चयं का विषय 
है किं इनकी सख्त ताकीदं के वावजूद बंगाल, बगलादेश ओर काश्मीरी शहरी 
मुस्तित्त रते भी पर्दा नहीं करतीं । 


इस नवजामरण का असर भारतीय घाहित्य पर भी वहतं सहुरा भौर व्यापक 
रहा । भग्रेजी शिक्षाके गसरने साहित्य में अनेक नयो विधाभौंको जन्म 
दिया । अनेको महान कवि्यो, उपन्यासकासें अौर्‌ विचारकों का जन्म हुआ जैसे 
रबीन्द्रनाथ रैगोर, सब्रह्मण्य भारती भौर प्रेमचन्द } पुरे जमानेमे भौ गद्य तेखनें 
का भारतीय भाषाओ मे अमाव नही था। किन्तु भूग्रेनी ने उपन्यास, काली 
लेख, भौर साहित्य भालोचना की नयी विधाएे उपलब्ध करा दीं। सन 1800 में 
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छापाछाना भारतमें मा गया भौर सने विभिन्ने भापायों के वीच बनतत्रियाफो 
वहत बढा दिया । 
भारतमे गला भाषा सवसे पहते अंग्रेजी फे सम्पकं मे आयी । इतके फलस्व- 
रूप महान्‌ उपन्यासकार वंकिमचन्द्र भौर शरतचन्द्र का प्रादुर्भाव हभ जिनके 
उपन्यासो का अनुवाद भारत की सभी भापाओंभें हुमा। वे िक्षित भारतवे 
धर-वर मे पढ़ जाने लगे । वेकिमचन्द्रने राष्टूवाद कीप्रेरणादी 1 शरतचन्द्रने 
जनमानस को नारी के आन्तरिक सीौन्दयं भौर वाही दुर्दशा से परिचित कराया । 
टैगोर एक नये भाकाश कौ तरह भारतके साहित्यपर छा गये। भारतकी 
विभिन्न भापाओं के कवि, उपन्यास्रकार, कटानीकार ओर लेखक उनते प्रेरणा 
धाने लगे 1 इतना सश्वत साहित्यिक व्यक्तित्व भारतमें शताब्दियों से षदा नरीं 
हुमा था । उनेके काम्य की माध्यात्मिक पवित्रता भौर भावनात्मक गहराई, उनकी 
रचनाभो मे आत्मा शौर शरीर का भपूरवं मिलन एक अद्भुत उपलन्धि धी जिका 
असर भारतीय मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ा । 
लक्ष्मीनाथ वेज वरआ ने आप्तामी भापा मे; फकीर मोहन, राधानाय ओर 
मधुसूदनं ने उडिया मे; विष्णु चिपलुंकर, तिलक भौर अगरकरने मरादीमेः 
मरभद, नरसिहूराव, सुरस्हि जीने गुजराती मे; बेदनायकम पित्सई, राजम 
अय्यर सव्रमण्य भारती ने तमिल मे; वीरेशलिगम, गुरजदा अप्पारावने तेलगु मे; 
वासुवप्पां शास्त्री गौर वी° वर्माने मलयालम मे अंग्रेजी विधाभों का भारतीय 
करण किया । अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होने साहित्य का स्वरूप 
बदल दिया। 
उदू गद्य मालिव कै प्रौं म एक अत्यन्त उक्छृष्ट, धीर गम्भीर, परिहास ओर 
पीडायुवत अभिव्यविति पा चुका था! किन्तु मलीगद्‌ सान्दोलनने अंग्रेजी शिक्षा 
से प्रभावित होकर उसे एक मयी जिन्दगी दी। नजीर अहमद नै उदू को सवे 
पहला उपन्यास दिया भौर हाली ने आधुनिकता से प्रभावित पहला काव्य । 
दकवाल इने सव में प्रमुख थे । उने दार्शनिक गहराई ओर सरल अभिव्यविते एकः 
साश्चयंजनक रूप मे समन्वित हो गये ये + एक ओर उन्होने दाशेनिकों के लिए 
गहन विचारों से भरे काव्य की रचनाकी दूसरी भोरे “लवबपे आती है दुभा" 
जसी सरल प्रार्थना स्कूली वच्चो के लिए लिखी, तीसरी ओर “तारे नहे 
सच्छा" जैसे देश प्रेम से प्रेरिते गौत स्वतन्त्रता सेनिकों को दिये । 
इस दौर कै एक अन्य महाकवि फिराक ने वड्संवर्थं की शलीनता को उदूमे 
उतारा उन्होनि शेली भौर कालिदासके प्रकृति प्रेम को पहली वारय्दुं की 
आत्मा का अंग वनाया । उनका-सौन्दयं बोध सही अर्थो मे अन्तरष्टरीय सौन्दयं 
योध चा जिसमें पूवं मोर पर्चिम कौ विविध सौन्दर्यानुभूतियां एक हो गयी थीं । 
डं° सुनीत्ति कुमार चादुर्ज्या ने हिन्दी भौर उदूकोहिन्दुस्तानी शणपाकीदोः 
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शरिया कहा है । उद्‌ हिन्दी वृक्षे मे उम आयी एक टहनी है जिसकी लिपि" भिन्त 
है। 

अग्रेजी भापारेः प्रभावमे हिन्दी भाषाक भो अभूतपूवं विकास हुमा । प्रसाद 
ने कामायनी मं मानव मन के संप, नारी भौर पुय कै भावना संघयं का महन 
चित्रण किया । उन्होने भावनाओंमें ही मानव जीवन के भथंदुदृनेक्ीचेष्टाकीः, 
तप मौर संन्यास मे नहीं ! दस महाकाव्य के पी स्पष्टतः पष्िचिम की उस परम्परा 
से मिली प्रेरणा है जिसका एक सुन्दरे प्रसून गेटे था । 

निराला ने छन्दविहीन कविता को पहली वार हिन्दी की एक विधां बनाया । 
निराला का विपय साधारण लोग चै--पसीने से तथपथपत्यर कूटती महिला भौर 
भिखारी 1 निराला की भावनाए्‌ अत्यन्त सशक्त है । पूणं सच्चाई के सायं, साहित्य 
को समितं व्यवितेत्व ने उनकी सेखनी को एकं अद्भूत शक्ति प्रदाने करदी भी) 
नै अत्मिकौ चीरकेर एके विधुतेप्रभा फे उजलिमंभारतं की निधनता भौर 
दुदेला का दषेन पाटक्र कोकरनि की क्षमता रखते ये। {] 


पाकिस्तान का निर्माण या! एकता वनपये रखना वहत कठिन है ! एक्ताको भंग 
योड़े ते मखं गुण्डे भी कर सकते है--मृस्लिम सीग फे नेता यह्‌ जानते ये) गाधी 
के एकता स्वप्व को भंग कले कै लिए उन्ीनि दुटपुट दगे कईबार कराये । लेकिन 
16 अगस्त 1946 को कलकत्ता मेँ जिस पैमाने पर दंगा उन्ोनि भडकाया बह 
भभूतपूवं था ! जिन्ना ने मुखलमनों को मूल मन्त्र दिया--“यातोहमभारतका 
बटवायकरा कर रहैगेयाभारतको नष्टकरदेगे 1" 
वरमाल कै मुस्लिम लीगी नेता सुहु रावरदीं मे अपने स्वस्व नेता के उपरोक्त 
मूले मन्त्र का प्रयोग 16 अगस्त 1946 कौ कर दिया) उस्ने कुछ मुस्लिम गुण्डों 
को भड्काकर कुछ निरदोप हिन्दुओं की ह्या केरा दी । इसके बाद जिस प॑मने 
पर साम्प्रदाधिकर हत्याकांड कलकन्ते मे हभ उसने द्रिटिश शासन के उस लक्ष्य को 
साक्ष्य काव्लतभीदेदिया कि भारत की समस्याफा एक मात्र हूत विभाजनदै। 
गाधी की कोई सच्चाई, गधी की कौर प्रेम विह्ुलता, गाधी को कोर त्याग 
तत्परता उन्हं फिर अपने निर्णय से नहीं डिगा सकी । उन्हे विभाजन के लिए एक 
बहन की जरूरत थी जो उन्हं सित गया धा । कुल 24 घण्ट म कलक्त्ते मे 6000 
लाश बिष्ठं गयी थी। 
एक वश्य पिताभौर जन माता कौीसन्तानये गांधीजी । वे कद्मेषोरेये 
ओौर अत्यन्त लज्जाशीत थ} लन्दन मे उनका विद्यार्थी जीवन अविशिष्ट रहा था) 
वम्बई लौटकर उनकी वकालत नहीं चल पायी थी । मई 1893 में वे दक्षिण अष्ठीका 
एक भुकदभे की कैरवी करने गये} वहां उनके साथ रगनभेद भौर अंग्रेजी अन्याय 
की कुछ ठेसी घटना हद जिन्होने उनके भीतर छुपे आघ्यात्मिक लौहे पुस्पको 
जगा दिया । वहा सत्याग्रह का एस्प्र उनकी आत्मने उन्हं दिया भौर बही शस्त्र 
उन्होने पीडित भारतीयों को पकड़ा दिया ! एक जाति के गुगि-अंधे आक्रोश्को 
शब्द भौर मागं दोनी मिल गये! 
हिसा चर अपरिग्रह मे विश्वास उन्हँं अपनी मातासे रक्तमें मिलाथा। 
घटनाओं ने इन मन्त्रो कौ टप शक्ति से उनका परिचय कराया ! ईसा मसीहु, 
टात्सटाय जौर रस्किन के शब्दो मे भी उन महिस भौर भपरिग्रहु के मन्त्र भित्ति । 
उन्दै विश्वासो गयाथाकिवे मन्व संसार-भौर, असफल, कायरों के मन्त 
नहीं ये) 
ट््एवाल मे गधी क्ते अपन एवित क्य प्रथम्‌ अनुश्रव हुए ! इन भन्त्रो को 
धारण करते ही उनमें इतनी शक्ति आ गयी थी कि उनके आह्वान पर संकटं 
लोग क्रूर गोरी पुलिस मार खाने को वदते चते गये । ग्राधी ने रौ्मांसके साथ 
सोचा-- यै सेकडो लाखो भी हो सकते है । 
४ जनवरी 1915 कोजौ गाधी सफीकासे स्वदेश लौटा वह एकं गुमनाम 
वकीत नदीं था । वह्‌ एक महात्मा दन चुका था ! नासे की भीड़ उसका स्वत 
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करने यम्ब गेटवे पर जमा थी । इसके वाद भारतीय स्वतन्ता का इतिहास 
गधी की माध्यात्मिके यात्रा का इतिहास वन गया। सत्य भीर अहिसाके लिए 
उनकी मात्माने मनके अंधेरेसे जो संघपं किया, जो दुःख, विजय, मार्मिक 
निदे ओर निराशा उन्हँ अन्तरयात्रा मे मिले, वही भारतं कौ स्वतन्द्रता का 
संघपं ओर इतिहास वन गये । 
फोनिक्स आश्रम गांधी ने दक्षिण सफ्रीका में बनाया था। एक सा ही आश्रम 
भारत लौटने पर उन्होने साबरमती के तट पर वनाया मौर उसे सपनी गति- 
विधियो का केन्द्र बनाया । उनका हूदय हमेशा दरिद्रो कै साथ रहाथा) बिहार 
के नील उगाने वाचे किसानों का अंग्रेज जमींदायों दारा शोपण उनके लिए असह्य 
हो मया। वम्वईके सुखा पीडित किसानों से जबरदस्ती लगान की वसूली उनके 
लिए दूसरी चुनौती थौ ! अहमदावाद के कपड़ा भिल मजदूर के शोपण ने उनके 
हदय को पीड़ा से भरे दिया । उन्टुनि इन दीन-दुखियों को एक नव नेतृत्व दिया । 
प्रथम विश्वयुद्धमेंगांधीजीने अग्रजो कासाय दिया था । उनके आद्धान पर 
वीर भारतीय संनिकोौने अंग्रेज चण्डे के तले अपनेप्राणदियिये। गांधीजी कौ 
नैतिकता को यह्‌ गवारा नहीं था किं एसे नाजुक समय में अग्रजो पर दनाव डाला 
जाये । उन्हे यह उम्मीदभी थी किभारतीयों की आकांक्षाओं को मानदेगे । किन्तु 
अंग्रेज राजनीति को नैतिकता से कभी नही मिलाते। 1919 में उन्होने रोते 
एक्ट पाप कर दिया जिसे भारतीयों को लिखने भौर वोलने की स्वतन्त्रता भी 
ष्ठिनि गयी । 
गांधी जी बहुत दुखी हए । कई हपतों तक उन्हें इस्त अन्याय का कोई जवाव 
नहीं सञ्ञा जो अहिसामय हो । तव एक दिन स्वप्न में उन्हें उत्तरं सूक्ना । वह्‌ उत्तर 
ठेसा था जसा उनसे पूवं किसी को नही सू्चा चा । इस उत्तरने अग्रेनों को हत्‌प्रभ 
कर दिया । उन्हैः पहली वार महसूस हुआ क्रि उनके विरुद्ध खड़े सेनापति के पास 
कुठ एसे मौलिक शस्म ये जिनका जवाव उनके पास नहीं था। इस पराजयने 
अग्रेजों को आग बवूला कर दिया । समस्त शालीनता छोड़कर अग्रेन क्रूरता 
सतह प्रर अ मयी । पराजय के भय ने उन्हे नृशंस वता दिया भौर सवक छिखाने 
के लिए उन्होनि निहस्ये भारतीयों को जलिर्यावाला वाग दिया। जिस कुर्व 
में गांधीनेअग्रेजों को ललकाराया वह्‌ ध्यं ओरसंयम का, तप मौर अहिसाका 
वुर्षेत्र था । इम मैदान में लने मे भारतीयों का कोई सानौ नदीं है! मंप्रेन इस 
तरह कौ सद्र नही डना जानते ये जबकि भारतीय यह्‌ लडाई अशोक के जमाने 
मेभोलड्‌चुकैथे। गाधी नै उन पुराने णस्ोको एक नयारूप दियानजो तुरन्त 
भारतीयों की समक्ञमेआ गया। इमतरहके युद्ध को समक्न की उनम एक 
जातिगत प्रत्तिभारहैजौ विण्वकी विसौजातिमे नहींटै। मांधीनेएककेवादं 
एक नये मोचं खोन दिवे--हृदताल, ममहुयोग, सत्याप्रह्‌ । अंग्रेज सभी मोर्चा षर 
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हारते लगे 1 पराजय को शालीना के स्तय राजा पुरू की तरह स्वीकार करना 
अग्रजे नहीं जानते । पराजय में उनका सर्वाधिक कुरूप चेहर उभर कर सामने 
आता है । अतः ह्र हार क साथ उन्होने कुछ ठेसे क्रूर ओर अमानवीय कत्य किये 
कि कुष्ठदही वर्पो मं साञ्नाज्यवाद कौ विश्व जनमानस की अदालत में अपराधी 
नकर उपस्थित होना पड़ गया । 


गाधी कौ रणनीति भस्राधारणसूप से साधारण थी । उनका सम्बाद सीधा 
जनक्ता से था 1 उनका अदेशं इतना छोटा भौर सरलं था कि एक मजदूरया एक 
करिस्राने भी उमे सरलता सै समञ्च चेता था ! रौतेट एक्ट के जवाव मे जो रास्ता 
उन्हे स्वप्न में भूना था वह॒ था हडताल । पूरा भारत उनके एक इथारे पर 7 मप्रेल 
1919 को रक गया । दुकानें एक साय वन्द हो गयीं.। स्कूल खाली हो गये । अग्रज 
भारतीयों की जावाज नहीं सुनना चाहते थे । माधी ने उन्दं भारतीयों के मौन की 
भाषां सूनने कौ वाध्य कर दिमा। 


इसका बदला अंग्रेज ने एक अयन्त ही फुहड आौर गूखं्तपूणं कमं से लिया । 
जनरल डायरने 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बागमें एकत्रित नित्ये 
भारतीयों पर 1650 राउण्ड गोलियों के दाग दिये । उसका चिचार था यह एक 
“अच्छा सवक रहेगा भारतीयों को जिसे उन्हँ याद नहीं करना पड़ेगा । उनके 
यत्तंकित-स्तभ्भित वक्ष पर यह्‌ बापही अंगा कीतरह चिपका रहेमा ) 


भारतीय चरित्र की एक मौर बूनी है जो इतिहासं के मर्मज्ञ यंग्रेजन जाने 
कंसे शूक गये । जुर्म मौर क्रूरता से उनका दमन नहीं होता बल्कि छंटायी के बाद 
फलदार वृधो की तरह वे भौर फलते भौर फलते है । हा, इन जुल्भो ने भारतीय 
जनता को यह ज्ञान जरूर सुलभ फरा दिया कि जिस शालीनता मौर न्यायग्रियता 
के दशेन उन्होने अंग्रेज भे कयि ये वह्‌ उनका चेहरा नहीं भूखौदा था । भारतीय 
जनमानस जान गयां या करिः भीत्तर सै अंग्रेज आत्मा एकं कायर, अपरिपवव, धम- 
विहीन ओर निदंयी मात्मा है । जलियावाला वाग के साय अंग्रेज मौर भारतीयों 
के बीच जी दरार पड़ी वह फिर कभी नहीं भर सकी! भारतीय जनजीवनं कुठ 
इस तरह काह कि इसके प्षम्पकं मे आने वाली किसी भी जाति का भसली चरसित्र 
इसते छपा नहीं रहता । इसे विधात्ता ने इतन कवचहीन वनाथ है किं एकं कायर्‌ 
जाति इसकी निरीहता पर वारकरमे का सोभ संवरण नहीं कर सकती । भारतीय 
जनमानस यह जान गया कि अंग्रेज साग्राज्यवादियों का चरित्र-वृक्ष भी उक्ती 
बौज से जन्मा है जिससे जन्मे कुछ आदमणोर कवीते बहदं मे छुपकर रहते है । . 

व्रिगेडियिर डायरके नरभक्षी क्त्य की निन्दा करने की वजाय, भारतम वसे 
अंग्रेजी ने उसकी नीरता आर सूश्चदृन्न की जी-जानसे प्रशसा की ! वलदोमे मिहि 
इई उसकी मदद कै लिए, वयोकि उसे नौकरीसे हटा दिया मयाथा। गोरोने 
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. गधीजी भारतकी नन्ता कौ बतलाना चाहतेये क्रि उस्रकी शक्ति हषा 
१ गही अहसाम दै! उन्होने हे भन्दीलने भी, उस समय गव वेह विजयके 
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` म भद्भ (लः 
मुख्य द्वार पर पटच चुके थे, स्थगित कर दिया । उन रत्री; 
चाहिये थी । उन्हँ केवल वह जीत चाहिए थी जो अ्हिसा के मागें पर भिनी ही 
अ्रेजो ने गधी की इस न॑तिकता का बदला दूसरी अनेतिक चाल से दिया । 
उन्होने मुसलमानों को भड्काना शुरू कर दिया । 1923 में साम्प्रदायिके दंगे 
अग्रजो कौ नियोजित नीतिके अनुसार देश भरमें भडकट्ठे। इन्दी दंगोको 
शान्त करने की कोशिश में कानपुरके गणेश शंकेर विद्यार्थीको अपने प्रार्णोकी 
आहुति देनी पड़ी ! एक जगह सकते तो दूसरी जगह भड़क जाते । खिलाफत 
आन्दोलन में मुसलमानों का साथ देकर गांधी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के जौ बीजं 
बोयेये वे जलमे लगे । मुस्लिम-लीग का प्रभाव बढ़ने लगा । काग्रेस ने इत तथ्य 
को कभी स्वीकार नहीं किया ओर यही जिद इसके असाम्प्रदायिक आदशं की 
असफलता का मूल कारण रही । क्रेत मौलाना आजाद, गप्फार खान, अली 
बन्धुओं को ही मुसलमानों का असली नेता समन्नती रही । किन्तु सत्य यह था कि 
उनके साथ मुसलमानों का जनसमूह्‌ नहीं था । मुसलमान एकमत होकर जिन्न 
के पीछेदक्ट्ेहो रदे थे! मुस्लिम प्रेम के भावन-लीक मे वसे मांधीकोएक 
ेसा भाषातदेने की तयारी हो रहीथी जो उनके अन्तिम दिनों को निराशा, 
संशय ओर अनवरत वेदना के अंधेरे से भरने वाला था। 

सार्ईमन कमीशनं भारतीय मागो पर गौर करने भारत माया! इसके सभी 
सदस्य अंग्रेज थे । इसका बहिष्कार कांग्रेस भौर मुस्लिम सीगने किया । इस्तका 
विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाधियों कौ निर्मम बौषछारकर 
दी। वे शहीद हो गये। उनके बलिदानने स्वराजकेनीरे कोजनरलके होगे 
तक पहुंचा दिया । 1928 में जिन्ना ओर कारे के वीच वार्तां कादौर शुरू 
हभ जो असफल हो गया क्योकि जिन्नाने जो मिं रीं वे हिन्दू-मुस्लिम एकता 
कीजड़ंकोकाट रही थीं। दूरी बढ़ती गयी भौर तव जिन्ना ने खुलकर पाकिस्तान 
मांगना शुखूकर दिया । 

31 दिसम्बर 1929 को आधी रात को, लाहौर रमे, काग्रेस ने पूणं स्वज 
को अपना ध्येय बना लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्न जवाहरलाल नेटृरू ये । 
यह्‌ कदम गांधी के कदम से एक कदम आगे या । कापरेसके गरम मौर नरम दलों 
के बीच मतभेद चरम शिखर एर आ गया । साधी ने वक्त की नजाकत को पट्चाना 
आर युवा भाकांलाओं का तिरस्कार करने की बजाय उसे अपने वृद्ध अनुभवो का 
सहारा दिया । उन्होने का्रेष के अगले कदम को पूणं स्वराज की राहु पर मोड 
दिपा। 

भौर तव डंडी माचं शुरू हुभा । यह्‌ गांधी की भौतिक प्रतिभा का एक नया 
अचम्भित करने वाला नमूना था । इस वार वस्त्र नहीं भोजन उनके मन्दोत्तन का 
मेन्द्र यना--वह्‌ नमक जो सभी मनुष्य खाते है । अग्रजो ते नमक पर टैक्स लगाया 
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क्था ? वापस लौटे हुए पेरिस, स्विट्जर्लण्ड, भीर इटती के हजारो-हजायों लोग 
उन्हे देखने जमा हए ! कुछ बुद्धिजीवियों व कलाकारों, जाजं बर्नाड था, हैराल्ड 
लास्की, रोमा रोला, आदृस्टीन अौर चार्ली चंप्तिन से गांधी मित्ते भौर उनकी 
सहानुमृति भारत के लिए प्राप्त की। गांधी जानते ये कि राजनीतिनोकी 
आवाज तेज जरूर होती है मगर देर तक सकने वाली, गूजने वाली आवाज 
बुद्धिजीचियो भौर कलकिासो की होती है । यूरोप जानने लमा कि सभ्य दर््तण्ड 
भारत मे कौन सी सभ्यताकाप्रसार कर रहा टै) चेचित के उक्छृष्ट मुहावरे जव 
ओर मांधीकेदेश कीनग्नेता को नहीं ढक सकते थे । 
क्सीने गधीसे एषा “आपस्तश्राट सेभितते तेये क्यो गये ?“ माघीका 
उत्तरथा: ^सम्राटने जो वस्य पहुन रखे थे वहु हुम दोनो के लिए काफी थे।' 
यह चार्ली चल्लिन वाला भन्दजि था एकं सच्चाई को व्यक्त करने का। युद्ध 
केबादकाजर्जरमूरोप इष अन्दाज को घूब पह्चनने चाथा) ददिद्िताका 
अनुभव उसेभी होने लया था। दरिद्रता कौ भापा समन्लने योग्य सहूदयता 
उपे जग चुकी थे! 
किन्तु भारत लौटकर याधी ने अपनी निरस्त्र करती सादगी कै साय अपने 
लन्दनं प्रवास की असफलता कौ धोपणा क-म खाली हाय वापस भयाहुं 1" 
शसक मायने ये-भन्दोलन जारी रखना टै--अषहयोश, सविनय अगज्ञा, 
सस्याग्रह, चरखा । वायसराय ने उन फिर से यरवदा जेल में बन्दर दिया। 
गांधी के भगे तीन वर्षं कभी जैल भे, कभी जल के बाहर, इस तरह कटे 1 
चदि जेल में ह चाहै जेल क बाहर, गधी की हस्ती को अव अंग्रेज नेजर अन्दाज 
भीं कर सक्ते थे! 
तव 1935 का अधिनियम भायां । इसमे भारतीयों को अधिकं धिकार 
दिये गये थे । कांप्रे्त ने अनन्दोलन स्थगित कर दिया! चुनाव हुए! ्िद्धान्ततः 
कारे साम्प्रदायिके राजनीति के विरुद थी ! अतः उसने प्रार्न्तो मे मुस्लिम लीग 
के साथ मिली-जुली सरकार दनानै से इन्कार कर. दिया । 
तेकिंन वहं एक कटु यथर्थथाकि मुसलमानों का बहुमत गांधी कोनहीं 
जिन्ना कौ अपना नेता मानि चृकाथा। शंधी इस यथार्थं कौ अपने महानि अदर्श 
से भिखादेना चाहते थं किन्तु यथार्थं कभी दस तरह नहीं मरते! इस सरह 
महानता तौ प्राप्तकी जा संकतौ है किन्तु यथार्थं नहीं मिटाये जा सकते 1 यथार्थ 
यथाथंसेहीमिरतेदहै। 
सात प्रान्तो मे काग्रे्त की सरकार बनी, निमे जिन्ना रै हिन्द्र सरकार कटू । 
मद्पि सभी प्रान्तो मे एक घी नत्ति चागूकरे के लिषएु केन्द्रीय पालियभेष्टरी 
नोडं था तयापि क्रिस की भूस्लिम समस्या पर अययथार्थवादी नीतिनेजिनलाको- 


मुसलमान का एक छत्र नेता वना दिया । वहं घृलकर गृस्लिम भावनाय कौ 
आग से खेलने लंगा । (] 
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गांधी का मिटता असर 


मके वाद गाधी की राजन॑तिक यात्राकफा सूरज भस्तावलकी मोर वदने 
लगा। इसके मागे गांधी को यात्रा अकेली भौर आध्यात्मिक हती चसी गयी । 
उनके अनुपाधि मे एक सशक्त वं उन सोगौं का उभर कर भा गया जो उनके 
विचारों को माध्यात्मिक विकास के लिए उच्छष्ट किन्तु राजनीति कैः ्िए भव्यव- 
हारिक मानने लगा । इस गरम सून के नायक ये सुभाष चन्द्रं वोप । वे अग्रजो 
फे साय किसी तरह का सहयोग नहीं चाहूतेये । वे हिसाकेलिएु भी तंयारये। 
वे खून देकर आजादी लेना चाहते थे। फिर दूसरा विश्व युद्ध भाया । मोचं के वाद 
मोचं प्र हिटलरब्रिटेन कोहरा रहा था! गरम दून वाने नेताओं का कहना था 
यह वक्त है अप्रजो को क्षुकानि का। गांधी को यह मजूर नहीं याकि अग्रेनोंकी 
मुसीवत का लाभ उठाया जाये । 
सुभाष चन्दर बोस गांधी की द्च्छाके विष्दध, उनके उम्मीदवार पट्टाभि 
-सीतारमेया को हराकर, कमरिस कै सभापति बने । सुभाप को रवीन्द्रनाथ रंगर 
का समर्थन प्राप्त था। टैगोर चाहतेथे कि नेहरू भी सुभाष का समर्थन करे। 
नेहरू अपने को बौद्धिक रूप से टैगोर के अधिक निकट महसूस करतेये। किन्तु 
गांधी उनके राजनैतिक गुरु ये । उन्ह गुरुदेव का सुभापकी पंरवी करना अच्छा 
नरह लगा। 
सीतार्मयाकीहारको गांधी ने अपनी हार माना । सुभाषनेनेतृत्वछटीना 
था । लेकिन अभी तक भारत की राजनीति का नायक गांधी चा। गांधीके 
राज में नेतृत्व छना नहीं जा सकता था, केवल उपहार में प्राप्त करिया जा सकता 
था 1 नेतृत्व छीन कर सुभाप सफल न हौ सके 1 वह अपनी कार्यकारिणी तक नहीं 
बना सके ओौर अप्र॑ंल 1939 में उन्हे त्यामपत्र देना पडा। 
अक्टूबर 1939 में आठ प्रान्तो मे कापरेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया क्योकि 
वायसराय ने विना उनसे पूचे भारत की भोरसे युद्ध की घौपणा करदी। दन 
भ्रान्तो मे ग्व॑नरो ने इमरजेन्सी घोपिते कर सारी शक्ति बटोर ली । 1946 तक 
गर्वनरो का ही शासन चला । वंगाल, सिन्ध भौर पंजाब में कार्त को नही, मुस्लिम 


षीय की सरकार थौ । उन्हने त्यागपत्र नहीं दिये 1 वहां वे सरकारें सन्‌ 1946 
तक चलती रहीं । 
कामरेस ने युलकर हिटलर की भत्संना फी। गधी ने यहां तक कहएकि 
“"थदि कभी किसी सत्ता के विरुद्ध युद्ध जायज धा तो वद सत्ता हिटलर की पत्ता 
है 1» मगर आपत्ति हस वात पर थी कि युद्ध जसे महत्वपूर्णं विषय पर भी भारत 
को निर्णय करने कां अधिकार नहीं दियागयाथा। वहं नि्णंय भी स्वयं अग्रेनों 
नैकर लिथाथा। 
अंगरेजो के इस रवयेने गाधीकेञग्रेजींको साथदेने के इरदे को कमजोर 
कर दिया । कामे जनो कौ विश्वासं हौ गया कि सुभाष सत्य के अधिक निकट 
दै । सुभाष का कहना था : “अंग्रेज कौ परेशानी हमारे विपए सुमवसर है ।“ गांधी 
मै एक लम्तिम कौणिश की । उन्दने कम कि बस अंग्रेज यह्‌ वायदाकरसेकि 
युद्ध के बाद भारत कौ भाजाद कर दमे } चचिलने मागि दुकरादी ) कारे तेजी 
सेगरम दसकी ओर बदने लगी 1 गाधी के राजनैतिक शस्त्र समाप्त हो चुकै 
ये ! 8 भगस्त 1942 को उन्होने कहा--“भृज्ञे भाज यदि सम्भवहो तो इसी समय 
आजादी चाहिए ।'" उन्होने दो नारे दिये : “भासत छोडो” ओर “करो या मरो"। 
दन दोनी मारो गरम दल का्जसर स्पष्टतःदेवाजा सकता है 1 
अंभ्रेज द्वितीय विश्वयुद्ध से घ्रस्त ये। उन्हें '"कयोया मरो” में पूणं क्रान्ति 
नजर आयी । उन्दै बहाना मिल गया मौर उन्हुयेने माधी ओौरकाप्रेस के सभी 
प्रमुख नेताओं फो भिरपतार कर न्निया । सन्‌ 1942 का आन्दोलन नेतृत्वहीन 
हौ मया । गरम दल कै युवक देश मे जगह-जगह तिष्वंसकारी कर्मोमे लग गये) 
रेलों की पटरियाँ उखादड्धो जाने लगी, सरकारी खजाने लूट गये, इमारतों मे आग 
लगायी ययी । अग्रजो को फिर एके बार निर्ममतासे दमन करने का मौका भिल 
गपा} 
उधर घुभाप चन्दर चौर जपा्नियौ के सहयोग से रंगून तक भारतीय लाजाद 
हिन्द फौज को तेकर गा गये वे भारत कै करोड़ों जोशीदे युवकौ की आण्यके 
प्रतीकं बन यथे । सेना में हुभा ये मांशिक विद्रोह भयानक था । अग्रेन जानतेये 
कि इतके भयानकं दृष्परिणाम निकले सकते है । यदि वह्‌ मचलती. युवा शकत; 
ये ऋन्तिकारी भाजादी कै दीवाने मौर सुभाष चन्द्र बोस मिल ग्येतोजो 1857 
में रोते-दते रह प्या या वह्‌ ह जायेगा । अंग्रेजी का भार्तमे नामीनिशान नी 
नही रहेगा । अंग्रेज डर गये । उन्हनि पहचाना कि गांधी को जेल मेँ डालकर 
उन्होने अदूरदशिताकीहै। 
विस्त यह्‌ अदुर्दाशिता अंग्रेज सास्राज्यवादी नीतिकाअंवन्‌ चुकी थी! 
दसते भंप्रेज निकल नहीं सके भौर अन्तमें इस नीति के कारण ही उन्ह जल्दबाखी 
भे भारत छोडना पड़ा । अंप्रेजो की सवते बड़ी भूल थौ गाधी के समस्त अहिसामय 
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आान्दौलनों के जवाव भें हिसा का प्रयोग । इस नीति ने हजारो मुवको को शान्ति 
का पथ छोड़ क्रान्तिकारी यना दिया । उन्हुं गधी कै नेतृत्वे आणा नहीं द्दी। 
प्रथम विश्वगुदध केवाद वंग्रेम भारत मेतजीसे वदती स्वतन्त्रता कीमांगको 
देख रहे थे भीर वार-वार उन हसते समश्नौता करना पड़ रहा या । स्वतन्धता 
कौइसर्मागको धुरी तरह सर दवा देने कौ उम्मीद उनके वड़े मे यड साग्राज्यवादी 
प्रशोसक भीनहीकररहये। उस समयङे गवर्नर मौर कलक्टरों की रिर्य 
मे जगह-जगह लिखा टै कि हम ज्यादा से ज्यादा पच्चीप तीस वपं भौरभरारतको 
गुलाम रख सक्ते है, उससे अधिक नही । उधर गाधोर्भागं भी कुछ ज्यादा नही 
रहै थे ! पूणं स्वतस्रताकानारातो बहुत वादमें आया! अग्रजो के घानकेदही 
अन्तगेत गांधी डोमिनियन स्टेटूस चाहते थे । प्रशासनिक सूशषवरू्च का तकाज्ाथा 
किअग्रेज गधिके अनुयापियोकै साय हिसासेवेकषन अति, उनकी आधाएन 
तोडते, छोरी-छोटी प्यते देते रहते, देरी दी नीति मपनाते क्यो वे स्वतन्धहा 
को रोक नहीं कते थे, उसे टा सक्तेथे, देर कर सकते थे । उनके सर्वाधिक 
हितम था सौहादं ओर मैत्रपूर्ण वातावरण तथादेरी कीनीति। किन्तु रेख 
प्रतीत होता है कि यथाथंवादे, जो ञंगरेज प्रभृता का मेषदण्ड रदा था, इम मोड 
प्र आकर अग्रेगो कौ पकड से निकल चुका था। साघ्नाज्यके द्दजनिके भय 
मे उनेकी मति को विध्रमितं कर दिया था) अंप्रेजं नीतिएक निर्दिष्ट, संगस्ति 
पथ पर चलने को बजाय, अंग्रेज अफसरों की व्यक्तिगत कुण्ठा, अभिमनि भौर 
मूदृताकी शिकारद्टो गयी 1 जिलोमे अंपरेजे कलेक्टर नये-नये प्रपोग करने लगे 
जिनकी क्षणिक सफलता से मोहित होकर लन्दनमें वेटीद्विटिश सरकारने उन 
प्रयोगो को मान्यता देनी शुरं करेदी मौर उन्दुभपनी व्यापक नीतिका्ग 
बना लिया । इन प्रयोगो में अन्याय था । इनमें जनता को वरवपसत भड्कानं वलि 
हेसेप्रपोग भीये जसे विद्रोही पुत्र कैन पकड़े जाने प्र उदके पिताक उसके 
संम्बन्धियों को सजा देना ! इस मौलिक मूढ प्रशासन का एक अन्य नमूना या-- 
उन माषो सौर शहरो पर सामूहिक जुमनि करनाजो सग्रेजों को सत्याग्रहियों का 
सुराम नहीं देते थे ! संस्थाथः भौर व्यक्तियों को सम्पत्ति जन्तं कर लेना, माशन 
लँ प्रणा्तकों, जैसे डायर्‌, हारा विना अंग्रेज सरकार सरे अनुमत्ति सिये भयंकर 
निर्णयते लेना भी दसके नमूने थे) 


नौजयान भड़क उषे । उन्होनि उस अंग्रेज अफसर को अपने हायोँसे मार 
डाला जिसने साला लाजपते राय परअकारण लाषियोंकौ निर्ममवेर्फकरायपौयी) 
सरदार भगत सिहं मौर बदकेष्वर दत्त ने एसेम्बली मे भवा का नकली वम 
कोडकर अंग्ेजो को अपनौ नीति संमभितकरने करा एके त्रपूर्णं संकेत दिया 
था) उनका इरादा हिसा का होता तो वे केवल आवाज करने वाला बम ने केके } 
उथर यतीन्दनाध दाने जेल में भूख हडताल सिफं इमलिएकी धी कि कँरदियोंके 
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साधं अमानुचिके व्यवहार न किया जाय। न्तु भय-परस्त स्थानीय भंग्रेज अफसर 
अपनी निजी सुरक्षाके बणे इंगलण्डके हित को भूल गये । उन्हे इन युवकों की 
हर मामूली कार्यवाही मेँ कलकत्ते का काला कुम भौर कानपुर फौ काल-कोठरी 
दीखने लगे। उनके मामूली से जोश को भी स मुस्तंदी से कुचला जंसे मनुष्य आधी 
राते मँ सपं को देखकर कुचला है \ खदीराम वोस, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद 
विस्मिले, अशफाकुल्ला आदि अनेक स्वाभिमानी युवकों को कानूनीदुष्टि से मामूली 
अपराधोके वदलेमें फांरीदेदी गयी । भगतसिहिको दी गयी फस अंत्रंज अफसरों 
के भय भीर केयरता का अपूव प्रमाण यी। उधर यतीन्द्रनाथ ने वास दिन भूवे 
रहकर प्राणदे दिये। 


स्थानीय अंग्रेज प्रशास्तनकी उग्र नीति, भय प्रेरित नृशंसता, अन्याय भौर 
उदृण्डता ने नौजवानों को पूरी तरह जवान उमंमों फँ हवाले कर दिया । अग्रजो के 
करूरकर्मोने नौजवानोंमे जगी इसलौको ूबहवादी। अंग्रेज भारतीयोंकी 
जौहर प्रथा को अनजाने मे ललकार्वंठे ये। भारतीयों की दया, गानतिश्रियता 
ओौर विन्ता को उन्होने कायर, भयभीत आंखों से देखना शुरू कर दिया या। 
भयभीत आंवों को ये सारे गुण कायरता नजर आने लगे ये । उन्होने इसे कायरता 
समन्न जृल्म से कुचल देन! चाहा 1 किन्तु यह जौहर निकला । जिस जाग को अंग्रेज 
ने बट से कुचतना चाहा था उस आगनेवूटकोही पकड़ लिया! वह्‌ आगर्ंगो 
के सहारे ऊपर चदी ओर देखते-देखते रावण के पुतले की तरह अंग्रेज प्रशासन 
जलने लगा 1 व्रिरदिश अभिमान स्वयं अंग्रेज अफषरो की दूरदशिता के कारण एक 
भटी गाथा बनकेर रहं मया--ञाज दमन, कल वायसराय का कोई नया समज्ञौता, 
आज बेहद अकड़, कल श्ुक जाना । इससे ब्रिटिश शासन हास्यप्रद हौता चला गया 1 


त्रिदिश नीति की दूसरी जबरदस्त भूल थी-षूट डालकर शासन करने की 
नीति में अन्धविश्वास 1 इस्त नीति ने अग्रजो को मदद की थी निस्सन्देहं । किन्तु 
हर नीति की तरह इसमे भी आई० सी ° एस ० का एक अन्धविश्वास हो गया था । 
इसका उपयोग वै हेर मोके पर करनै लगे थे । उन्दँ यह अन्धविश्वास हो गयाधा 
कि दसका उपयोग जहां भी करिया जाये हमेशा अग्रजो के हित में रहेगा । यह्‌ अन्ध- 
विशवास अंग्रेजो पर इस तरह हावीदो ग्याथाकिवे यहु नहीं देख सके कि ट्स 
नीति के अन्धानुकरण ने उनकी छवि को वहतं भदा वना दिया थां । उनके प्रशासन 
से जनहित, मानवहित, सस्य गौरन्धायकी नीव को उखाड़ कर फक दिपाया। 
वे यह भी नहीं देख सके कि इस नीतिसेभारतकौ तो हानिहोरही थीकन्तु 
दग्लैण्ड को कोई लाभ नहीं पहुंच रदा धा । इतने प्रशासनिक अनुभव के बादभीवे 
यह सिद्धान्त भूल गयेये : कि हमारी कोई भी प्रशासनिक नीत्तिनोहमेलाभन 
पहुंचा रही हो अवश्य ही हमें हानि पहुंचा रही होती है 1 यह नीति जिसने आरम्भ 
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मे उनन्हं भानन्द भौर उत्सव के अवसर दिये ये, अव ऊर्हेँ भूठा, मवकार, मन्यरापूतर, 
दो जोभवाला, नकावपोश् साबित कररहीथी। 


अब वे इस नीति पर नहीं चल रहै थे, यह नीति उन्हँ सपने पीये खीचरही 
थौ । वे चिव ये ! उन आदत पड चुकी थी। उन्होने इस नीतिके शिक्जेसे 
निकलने की कौशि की, विशेषकर विभाजन के समय, मगर सफल न हो सके 1 
उनकी देसी कोशिश उनके लिए भौर भी दुखःदायी सावित हू । कांग्रेस उन्हे लीग 
कौ तरफदारी करने कादोपदेने लगीभौर लीग कप्रे्षकी तरफदारी का। 
1935 का गव्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट मौर क्रिप्स भिशन इसके जीवन्त 
उदाह्रणदहें। 

निर्देश्य फूट, फूट के लिए--इस भेवरमें ब्रिटिश शासन पड गयाथा। 
इसका फल यह्‌ हुआ करि मानवता का एक महान यज्ञ, गांधी का यह्‌ मानव 
गरिमा को प्रतिष्ठित करने का अभूतपूवं कमं, अधूरा रह गया । माज पूरी दुनिया 
यह कहती दै, अंग्रेज भी कहते है, कि इस यन्न की सफलता में मनुष्यता की विजय 
निहित यी 1 जव-जव दृन्सानियतने प्रेम भौर बन्धुत्व का मन्दिर यनामा उसे 
दन्नं ने ही, कभी भाई बनकर, कभी साक्षीदार बनकर, कभी हूकमरान बनकर 
तोड़ दिपा । ईमा मम्रीह मै रेम्याही मन्दिर वनाना बाहा था जितने एसत्रे तैर्हरवं 
अनुयायी ने तोड़ दिया। जृडाकी वही अमौरवसाली भूमिका एक के वाद एक 
अप्रेन वायसराय केने मिलती चलती मयी । 

प्रन किसी मौर उदैश्यभें सफल हुए या नही, यांधौ कै हार्पौ ते नेतृत्व छीन 
सेनेमे उरूरसफल हो ग्ये। योंतो मधी अपनी मृत्यु तक भारत के स्ोपिरि 
नेता यने रहै विन्तु वास्तविकः नेतृत्व उनके हा से छिनना उतत दिन मे णुषूही 
गयायां जिम दिन जिन्नाने पाकिस्तान कौ मागपे्कीधी। मुससमान उने 
भमग दति घते गये । युवा यं गुभापचन्द्र बोस फे सा उने भल हो पया 1 
सन्त तकः पटुते-पटरयते स्ययं नेहरू भोर पटेल भी उनको नीति फो छोट १३। 

मपे कट्‌ षारणय- 

1. गांधी की उदात्त भवेनामोकफो भंप्रेनों>े धपनी मीव नीतिनेरुष्ठित 
४१111. 

2. निन्नाकेपूट भौर मंकीर्ताने मौरर्याधी की गम्रणं म्बा भौर 
दरेपको भुगवमार्नो नेतिती टोकरने, गणो एकदटुटा हुषा भंलपप्रग्न, 
न्नप्नु प्रेपो दनाश्न्छ्ोष्टिपया। 

3. दद्दौ दर्स्वितिषतं प्ये दिना को गण्ट साधौ अधनी रलनीति गही 
परर गदे, ते दस्त अनुरणन वर मर उना दपीनातन, जन-भादनार्मो 
को ्सदगद्क क्य देते मो उको दिस पोम्पदा, उावुरोभी। छारी जण 
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लेली थी कुछ आध्यात्मिके चिदों ने ओर रणनीति में आध्यात्म के अत्यधिक 
मिश्रणने जो उन्दै भव्यावहारिक यनयेदेरहाथा। 

4. माधी रचनात्मक नैता ये 1 उन्होने भावनात्मक एकतः की रचना की 1 
जन आन्दोलन कौ रचना की । सर्वोदयी भावनाभों की रचना की थी । विदेशी सत्ता 
से लङने वाली राष्ट्रीय शवित कौ रचना की थी । किन्तु जव यह राष्ट्रीय शक्ति 
विषटित होने लगी, जव भारतीयों का एक विशाल सम्प्रदाय उन्हं भषना नेता 
माननेसे इन्कार करने सगा, जव युवा वर्गं उनसे ऊव गमा, जव साम्प्रदायिकं 
भावनाभों से जन्मी संहारक शवितयां मुस्तिम समाजे प्रबतहोमे लमी,तो 
उनकी रचनात्मक प्रतिभा किकर्तव्यविमूढ्‌ हो गयी । शायद जिन्नाकीटक्करका 
कोई वटर हिन्द्र नेता भपनौ शूप्के कूटनीति, सफेद स्ूठ भौर अटियलपन से जिन्ना 
यो हिन्दरू-मुस्लिम एकता के लाभ से परिचित करा देता । 

उ्यो-ज्यो अंग्रेज मीधी के सम्पके मे भाये उन्होने गांधी के प्रति मपने पुराने 
बिद्रेप तज दिये। वे माननेल्तगे कि गांधी एक नकली मसीहा नही, एक सच्चा 
सन्त धा जसे सन्त पाल, सन्त जन मौर स्वयं ईसा भसीह थे । मगर इस क्नानयेः 
साथ उन्होनि उनसे लडना नहीं छोडा । अनेके अग्रेजो कोयह्‌भरमानरहाहै दिः 
गरवे ईसापेः जमनिमें हृए हेतेतो उमेमूली परने घदढ़नेदेते। मगरजव 
येत आयातो उन्होने अपनी सारी योग्यता एकः नये ता मसीह्‌ फोभ्रूती पर 
चदनि मे लगा दी) उन्देनि एक नये जुद्ाज को चुना, जिन्ना } साम, दाम, दण्ड, 
भेद सभी नीतियों ते उन्होने उको बुद्धि पर कम्जा कर विया! माधीनप्रजोते 
मश सकते ये किन्तु मृस्लिम लोग से नही । वह्‌ उस परम्परा केः प्रतिनिधि से जिममें 
युप्र यदि अवश्चाकरे तौ पिता उपस परप्रहार नदी फरता वल्विः अपने प्राणत 
देता है\ जवब्रह्माके पुत्र राक्षसचन्हेदीखनेिको दौहेतोरन्दं दण््देनेकी 
मजाय ग्र्या ने घ्षरीर त्तज दिपा। 

भाधीकी जीने की दच्छा समाप्त होने खगी, उपो-उ्यों सीय कन दप उनके 

भ्रति सस्त होता मया । जिन्नाने उन सभौ हृयक्ण्डो का दस्नेमात प्रिया जिन 
द्स्तेमाल एकः यहुक्या हभ भाई एक पीपर खहूदय भार फे विष्ट करतार तामि 
किमी तरह पर काथेटवारा हौज) दरवेदटयारा म येघारी माप्रा 
मूजरेणो, दिरर-दिसकाा अनः दभर्‌ हो नादेया, दमक विन्ता दतेनटी होनी, 
उधर विरययृद्ध एकः मयामोडते रद्य षा। जक्रान पपार, रयाय, पिगातुर, 
मदेद्धिया, षष्डनिशिरा षय जीतेताहु्यदमाक्तरभापदरपा। भुम्तददन्द्र का 
भाजाद हिन्द पौन जाबानरके माप्य) 5 माषं 1942 षो उापरनने रमून 
सौते विदा! 

भमेरिको राष्टृररति सुजयत्यशो एमे विदधत चिन्ठाष्। ये ममप्त गथे्रि 
ष््िभारन शै मददरे श्वि रद्ध पूष मो टार माद । मानसर समुप्य 
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लिए गुलाम रखने का इरादा मर्‌ किसी अग्रेनमे अपने उग्रतमसूप्रमेथातो वह्‌ 
था चचिल। चचितने ही गटलांदिव चाटर क हारा मिल रही सतियो को 
भारतषर्‌ लागू नहीं होने दिया था। सूजवेल्य को भय हभ कि चचित की यह्‌ निद 
पवी मोचं के हार्थोसे निकलवा न दै । उने चचित्त प्रर दवाव डालाकि वह 
फीरने भारतीय कग्रिस का सहयोग प्राप्त करे । 

चचिल नेक्रिप्सको एक एेसा समस्लौता देकर भारत भेजा कि साप मरजाये 
भीरलाठीभीने टू । चत्रिल राजनीति फे भदान मे सवसे चतुर विलाड्ी था। 
उन्ही दिनों उसने ताजी-ताजी सफलता हास्ति की थी स्टालिन को हिटलरसे 
भिड्वाकर । जव रूज्येल्ट चिल भर दबाव डाल रहा था तो चिल के हृथकण्डो 


कारणवबनाथा। 
चचिल सूयवेल्ट को यह्‌ जताना चाहता था कि उसका खयाल गलत है करि 


अग्रेनभारत को यूलपम रखना चाहते है । असल बात यहहै किकां्े्त स्वयं 


प्ररभाधारितिहोगराधीको मूर महीं हो सक्ता । गांधीने किप्स से कहा : अगर 
यही उपहार लाये हो तो अपना समय वर्वाद मत करो । पहला जहाज पको मौर 
लन्दन सौर जाभो । 

22 माचं 1942 को त्रिप् भारत बाया भीर 12 गप्रेल 1942 को लौट 
गया । चचिल का उष्य धुराहो गया था! इसके वाद घचिल काप्रचार अभियान 


तयार नहं है । उसके इशारे पर क्रिप्त ने अनेक शूढे वक्तव्य गधी अर नेहषूके 
विशुद्ध दिये । 

चचिल नहीं चाहता था कि भारतीय सहयोग से लापान को रोका जाये। 
उप्ते अमेरिका के एटम वम पर भरोसाया। वह्‌ चाहता थाकिकाप्रेस युदधका 
विरोघ करती रहे ताकि युद्ध जीतने कै वाद उसकी यवर सके । उसकी योजना 
यी गद्धके वादभारतपर अग्रज अङ्रुशक्डाकरने की) दूसरी भोर वह्‌ भमेरिका 
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को म॑जत्रुर कर देना चाहता था ताकि उसेकोई भौरचारा नजरन आयेभौर 
वह जापान पर एटम वम का प्रयोग करे--इस तरह सपिमरजयेगा भौर लाटी 
भी नहीं टूटेगी । 
हुआ भी वही ! सरन हूदय रूजवेट्ट चचिल कौ चालमें आ गया । एटम्‌ बम 
का प्रयोग हीसोिमा, नाणसाकी पर हुञा ! जापान ने समरपंण किया । बदनामी 
अमेरिकाकेसिररही। विजय कासेहुरा इरग्चण्ड जौर भमेरिका दीनोके सिर 
वेधा ) 
किन्तु यह चिल का दुर्माग्य था किं युद्धके बाद अंग्रेज मतदाताओंने उसे 
प्रधानमन्त्री नहीं बनाया ओर भारत की सबके सिखाने की उसकी इच्छा अतृप्त 
रह गयी । क्रिप् के नाटक ने भारतीयों को स्पष्ट कर दिया किं रचचिलसे उम्भीद 
करना मूखेता है) सूरजसे चांदनी की उम्मीद नहींकी जासकती। 6 मर्ह 
1944 कौ गांधी जेच से बाहर आये । उन्होने अपनी जिन्दगी के स्वशणिम 2338 
दिन त्रिटिशजेलोमेंपूरेकरलियेयथे। 
बाहर आते ही गधी ने कोशिश की मुस्लिमितीगको मनाने की।वेजिनना 
से मिते । उनके प्रतिनिधि राजमोपलावायं ने लीग से अनेक वार्तं करके सर्व॑ 
सम्मति से एक फामूला तंपार किया । इसके अनृ्एर उन प्रान्तों मे जिनमे मुत्लिम 
अधिक संख्या में हु जनमत्ते संग्रह दारा यह्‌ तयक्ियाजाना धाकिवे भारत्तमें 
र्टेमे पा अलगरहोगे }अपरवे मलम भी होतेत्तो भी दोनी देशों की सैना, व्यापार, 
डाक्तारषएक हौ रहते । 
किन्तु कुछ ही दिनो बाद जिगनाने सी० आर० फार्मूला इुकरादिया! भिस 
तरह रतनबाई जिन्ना अपने पतति जिन्ना को छोडकर चली गयौ थौ ओर कभी 
वापस नहौ आयी थी उमी तरह जिन्ना काग्रे्को छोड़ने के वाद गांधी से कोर 
समक्षौतान करनेकी जसे जिद कर वैठेथे। जिस तरह उनकी युवा शुन्दर 
चचैल पत्नी रूटती रहती थी ओर वे उसे मनाते रहते थे, अव वे ष्ठते रहते थे 
ओर गांधी जी उन्हे मनति रहते ये 1 मृत्यु के वाद जसे रत्तनवाई की आत्मा जिनना 
मे वक्त गयी थी । याधी कै साथ उनका व्पवहार एक णो सन्दर युवती जैसाहो 
गया, एक राष्टरीय नेता जसा नहीं । 
मौलाना आजादने लिखादहैकि गाधीका 194व में बार-वारः जिन्नासे 
पिला जौर उमे सताना एक बहु वदी धूल यी ! जिन्न पैसे अवसरो का लाभ 
उडाना पूव जानता था । भुसत्तमानो ने जय संधी को चिन्ना के पीदे भागते देखा 
सो उनकीतजसोेमें जिन्नाका भूत्य दद्‌ गया) फांधीतेही मदस्ते पहुते जिन्ना 
वो फायदे भाजम कहकर उने मृत्लिम समुदायक्ो नजरो में चहु उभर उठा दिपा॥ 
चिन्नाको भु्तलमानों का सर्योच्चिनेता नने दैः ्तिए कूं नही करनार्डा। 
गाधीकीट्रवतिकोदुृकराकर, एकता ओौरप्रंमकी हर कामना षर बोट करके, 
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रूटी रतनावाईं से सीरी गारीम्दुतभ चेष्टाथो को राजनीति के शरन वताकर 
का बेह्‌ सहजे मागं टूढ लिया पाणो विनी थन्य को नह भित पाया 


# 
4 2 


न 


भवदुभर 1943 म तिनत्तिथसौ से वायसराय की बागडोर वेवेल के ह्यो ते 


चली गयी । यूरोपमे युद्ध समाप्त हो चाथा कन्तु एचियां चलेरहाया।स्म 
भचिले प्र 2 था, भारतीय भगस्य हत के लिए लेवरषारटीभी 
चिल को धद्‌ केर 18; बहे भारतकी 7 काहल नेहुींकरना 


14 जून 1945 को वेव ने ९क नयी योजना भसत की । इत योजना फे 
पीेभी चचक) पा प्राज्यवादी मत्तिष्के था भिषने वैवेले त्तानि कोवहूस्प् 
दियाधा जिसे देवते ही केस ामजूरकरदे) चेचित हाथमे तुरप थी। वह्‌ 
भविष्यवाणी कृर पकता था। अगर किसी वजहसे पधी ने वेवेत प्तानको 

भरकर लिया तो जिन्ना है। जिन्ना हेर उसचीजको करा देगा जिते गाधी 
स्तीकार केरेगरा । चचिले का सान्नाज्यवाद कैठेवमीनारकी तरह सुरधित्त था 
| 


रव्हेनिः र था 
वेवेल प्तानेमें यहे प्राविधान याकि वायसरायकी काउन्िति के सभी मेम्बर 
वायसराय #ैर सर्तोच्चि सेनापति को छोडकर, भारतीय होये । दुसरा प्रातिधान 
णा कि इसमे आधे £ हन्द भौर आधे गुप्रमाने होमे / यह प्रािधान मतुप्यका 
समानताके पले-सिदधान्त के विरुद्ध था। पारत की जनसंख्या म हिर मुसलमानो 
7 अपेक्षा चार युने अधिक धे) किर भी वेवेल प्वानमे चौगुने हिनुर्जोके भी 
ऽतेने ही मेम्बर होतेये जितने मुसलमान के । 
फिर भौ गाधी ने पट रतं स्वीकार कर ती । तव भिन्ना न एक नथी अड 
व दी जिका कोई इलाज गधी के पातत नहीं था । जिन्न ने कहा कि करी 
सलमान हिन्दुभो के पि्क्‌ ह। उनेमे से एक भी गुसतमानो का प्रतिनिधि तेकर 
काउन्सिनिमे गही वेठेगा। सार मतिनरिधि तीग कक होगे । जिन्न की इम्न शतं 
को मानने मायनेये राष्ट्रीय एकता को मानने वाते, पाम्मरदायिक विपे भुक्त, 
स्लिम मेता का अपमान। हते स्वीकार कस के मायने ये भारतीय मुषलमानो 
को यह्‌ मतानाङ्गि अगर वै युसलमानो कै नेता केहेलाना चादते है तो हते 
युस्तिम लीगके भम्बर वने! निन्ना को इस निदे क्रेत का पथं विनाश 
नि 


` वेवेल प्लान अस्वीकृत हो ग्या । } ^ बुलाई 1945 क वेवेल ने अपनी 
मतफ़लता की. धोपया फ़र्‌ दी । घोपणा तत्परता भौर पजघनकेसाय की गयी! 
चतित दस धं षणा को £स्तेमाल करना चाहता या, सूस मौर अमेरिका को गट 
दिदानेकोङ्ि भरेण उदार दै मौर भारतं को स्वतन्त्र करने चाहते ह किन्तु ह्‌ 


घोपणा उसके कामन आ सकी क्योकि चार दिन पहते 10 जुलार्द को वह्‌ चुनाव 
हार गया ओर एटली की सरकार बन गयी 

नवेम्बर 1945 मेँ आई० एन ० ए० का मुकदमा चला । तीन फौजी जफसतरों 
पर अग्रेजो ने मुकदमा चलाया कि उन्होने वगावत कौ गौर माजाद हिन्द फौज के 
साथ पिल गये \ उनमें शाह्‌ नवाज मुसलमान था, सहगल हिन्दू मौर दिल्ले 
सिख । पूरे भारत कौ आंखे इस मुकदमे पर लग गयी धीं । नेहरू ने वकील वाला 
चोगा जो वर्पो पहले टूट गया था फिर अन्तिम वार पहना } भुलाभाई देसाई भौर 
नेहरू ने अदालते को वेताया कि गुलामोंकां धमं है भमाजादीके लिए लडना। 
इसे बगावत नहीं कहा जा सक्ता । किन्तु अदालत ने तीनों को फी की सजा 
सूनायी 1 इामा भभी बाकी था । ब्रिटेन यह दिखाना चाहर्ता था कि कानूनके भागे 
तीनों अपराधी थे किन्तु ब्रिटेन उदार है । सर्वोच्च सेनापति वलार्ईड-साकिनलेकन 
नेतीनोंकौ मुक्त करं दिया) 

यह मुकदमा भारत भौर ब्रिटेन दोनों के लिए अत्यन्त महूत्वपूणं साबित 
हुभा । नौजवानोमे एक निराशा थी कि उन्होने 1942 में गांधी का राजपथ 
छोडकर हिसा से काम लियाथा। नेहरूने आआई० एन ० ए० के तिए वकील वन- 
केरएक वारे फिर युवा जोश भौर वृद नेतृत्वे, सशस्त्र-क्रान्ति भीर अहिमा, कै 
दीच नपे पुल वना दिये । 

उधर इंग्लण्ड को सँनिक विद्रोह क्षमा करना पड़ाया। यहु निर्णयं समस्त 
साघ्नाज्यवादी परम्परा के विरुद्ध था। आकिनलेकन का यह्‌ निर्णय बाकी सेना 
को अग्रेजों के प्रतिं बफादार नहीं रहने देगा--यह बात एटली जानता था 1 पह 
निर्णय एटली का पहला निश्चित कदम था भारत को स्वतन्त्र केरनेकी दिशा 
भे । दख निर्णयने भारतीय सेनातें देपभवित की चमारी को प्रज्वलित कर 
दिवा। एट्ली के इस कदम ने भारतवािर्यो को पहसी बार वह वात समन्ता 
दीजो अनेक वायसरा्यो के फार्मूले नहीं समन्नास्केथे। भारतीय समक्चमग्येये 
कि इग्लण्डके भारत को मुक्त करनेके इरादे में भम्भीरता गौर सच्वार्ईर्भा 
गयी है। 

19 फरवरी {946 मे भारतीय नौसेना केदो हुनार जवानोते विद्रोह कर 
दिया। जपा एटली का विचार थाव हअ । आकिनेकन के फसल के वाद 
भारतीय सेना हाथों सेनिकलीजारही थौ) एक बागी सेना के सहारे भारतकौ 
बागडोर थामे रखना मसम्भव था । हस विद्रोह के साथ एटसी के दिमाग मेँ जल्द 
वाजी पहली वार आयी । “मगर इज्जत से भारत छोडना है तो जितनी जल्दी हो 
सके छोड दो“ यह्‌ विश्वास उनके मनम घर कैर गया । 

नौमेना के इन जवानों ने पटली बार असमान वेतन ओर भपमानननकः 
उपहर का विरोध किप जो सेना रू ते सर्हती चटी आ रही ची! जच जंत्रेजी 
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सेना ने उन पर गोत्ियां चलाय तो उन्दने जवाबौ हमला पिया भौर 20 ममुद्रौ 
पाता पर फल्ना फरतियानोतोपोने संस य । यह्‌ विद्रोह यम्बई मे गुर टमा । 
दो दिते यह कराची, फलकता, मद्रास फीनौतेनामें भी फंस गया। सरदार 
पर्ल न वीच-यचाव कराया गौर दरा तरह्‌ विद्रोह समाप्त भा । 

15 माचं 1946 को एटली ने व्रिटिध संसद को वताया कि यहुश्रिटेन के 
हितमेहैषिःवहभारत को जत्दीसे जलदौ भुवत फर दे। ब्रिटेन मुमचेमानोंको 
निभभय होकर ऊीने देने का ्रयन्ध करेया 1 एटलौ ने अपनी धौपणा मे एक नयी 
बात भीरं कटी जिस्नने जिन्ना की हूर वार्ता को विफलं करने फी योजना पर एकं 
सशक्त कुठाराघात किया। एटली ने कहा कि “अल्यमत को वहूमत की आका 
काओआं को बुचलने नही दिया जयिगा ।“ 

इम वक्तव्य से जिन्ना समक्ष मणा कि वार्ताजो भौर समक्षौतो को विफल कर 
देने वाली उसकी विशेष योग्यता की भब अंग्रेजको जरूरत नहीं रही । फलतः 
उसने भी अपना सख वदत लिया । 

24 माच 1946 कते एटसी मै अपने तीन मस्त्रियों को भारतीय नेताभंसे 
वर्ता करके हल दूंढने के उदैश्य से भारत भेजा। पे मन्प्री थे स्टैफडं त्रिप्स, पथिक 
लारेन्स भौर एसवजेण्डर । इस कैविनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अव्यव- 
हारिक कटुकर टकरा दिया । इसने मत्पसंखयकों को भत्याधिक प्रतिनिधित्व देने 
वाली नीति कौ भी मान्यता नहीं दी । इसने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व 
के सिद्धान्तको साना! चुनाकद्राय कास्टीदुएण्ट एतेम्बली वनने तक इसने अन्तरिम 
सर्कार बनि का प्राविधानं रपा । इस अन्तरिम कचिनेट के सभी मन्त्री भारतीय 
होमे ये 1 कैविनेट प्लानमेंवुछ कमियां यीं) 

1. पहली कमी थी एक कमजोर केन्द्रीय सरकार की । 

2. दूसरी यद्यपि जाहिरा तौर पर यह्‌ पाकिस्तान वनानैकेपक्षम नही था 
तथपि इसने वे कभिर्थां छोड़ रखी धीं जिनसे पाकिस्ताने भागे चलकर वनता । 

कैषिमेटप्लान को 6 जूचको लीगने ओर 25 नूनकोकप्रेसने स्वीकार 
कर लिया । जुलाई मे चुनाव हुए । 210 जनेरत सीटों मे क्रिस ने 199 जीतीं । 
78 मुस्लिम सीरी मे लीगने 73 सीटें जीती । 

भारी बहुमत होने के कारण कांग्रेस बाध्य नहीं थी किअन्तरिमसरकार बनाने 
मे सीम की मदद से! उधर काग्रेस अध्यक्षमैहकू ने एक वक्तव्यदे दियाकि काप्र 

कविनेट प्लान को वदल सकती है इससे जिन्ना को कारि की नीयत्त परश्षकहो 
गया ) अतः जिन्नाने लीग द्वासया कचिनेटप्लानको दी गयी मन्जूरी वापसलेली। 
उन्होने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए मुसलमानों से “*सीधी कार्यवाही" करने 
को कहा जिसका नतीजा हुआ हिन्दभीं पर अग्रत्याश्चित हमला मौर हन्ये निर 
पराधों की हत्या । चुनावों ने स्पष्ट कर दिया था कि कधिकांश मुसलमान मुस्लिम 
लीगदे साथ है क्योकि 78 मुस्लिम सीटी मे सेकरुलर्पाच राष्ट्रवादी मुसलमान 
जीत पाच ये} 16 गगस्तको कलकत्ते मे, ओर अदटूदर में नोआवाली मे, मुस्लिम 
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लीग ते मनमाना हत्याकाण्ड किा ) इषे प्रेरित होकर दिन्-पुस्लिम दंगे बिहार, 
गदुम्तेश्वर भौर अहमदावाद म भड़क ॐ ) . 

मुस्लिम लीग ने संविधान नहीं वनने द्दिया । संविधान वनने के अथं होते 
भारत की एकता । नेहरू की सरकार वन चुकौ यी जितत पाचि मन्त्री मुस्लिम 
सीम के ये जिन्ना ने कैविनेट प्लान अस्वीष्त करके भीः कंविनेर प्लान कं आधार 
पर वनी अन्तरिम सरकार मे पाच मत्तौ भेज दियेये ताकिये इससरकार को 
असफल कर सके, दंगे शान्त न हौ, जीर यह्‌ सिद्ध किया जा सके कि दस समस्या 
का हुल पाकिस्तान वनाकरही हौ सकता है! 

माधी ने अगरेजों को कहा कि जवे आपको भारत छोडनाहै तो अभी बयो 
नहीं छोडते । सत्ता आत्तिरिक सस्कार को सौप दो, ताकि वह्‌ प्रभावी कार्यवाही 
दख दमे शप्त करे \ अयेन अपसर दमे रेषे की कोई कायवादी नही करर्ह 
ये ! अपे को लिष्यक्ष दर्णानि के उत्साह में वे अपने कतव्य कै प्रति उदासीन हो 
चने ये! उधर लीके पाच सन्ती नेहरू सरकार को चलाने के लिए मरही, मस्रफल 
करने के लिए भेजे गये ये । अतः वे कदम-कंदम पर सकावट डल रहै ये । अकमेण्य 
अंग्रेज धफमसें मौर अराजकता को भड्काये रखने पर कटिबद्ध मुस्लिम लीग 
मन्त्रि क वोच पिसकर नेहरू कौ अन्तसिमि सरकार शान्ति व्यवस्थान सकी। 
इस सरकार फी इतना भौ अधिकार नहीं था क्रि एक जिलाधीशे का स्थानान्तरण 
कर संक ! मस्दार पटेल ने तथ्य प्रस्तुतं कथि है जिने स्पष्टहोजाताहैकिइमस 
सरकार का राजनेतिक विभाग, जो पूरी तरह बंग्रेजो के अधीनं या, हूर सम्भव 


प्रपरह्न कर रहय चाकि अराजकता वनी रहे ओर भारत म एक नहीं अनेकीं 
पाकिस्तान वन जायें । 


न्तरिमं सरकार की असफलता ने नेहरू ओर पटेल दोनों का मनोव तोड 
दिया परिस्थितियों ने उनके विचार बदल दिये । वे यह मानने लगे कि जब मुसल- 
मान्‌ एक भारत नहीं चाहते तो शेप भारत को मौर टुक्डो भे टूटने देने की अवेक्षा 
पावि स्तान यन जनि देना चाहिए्‌ } कुष्ठ आधुनिके पाकिस्तानी इतिदहासकासें पन 
यद्‌ सिद रने कौचेष्टाकीहैकिजिन्ना विभाजन नहीं चाहूतेये। किन्तु इसके 
लिए प्रमाप में उन्होने सथ्य हीं कल्पनः प्रस्तुतकीरहै। । 


भार को निराशा के इत कगार तक लाकर, एूट डालने कौ नोति को जिन्ना 
भोर मुस्लिम सौग देः सहयोग स्ने पह ालात्तीतं सफलता दिलाकर, विभाजन 
करये का ब्रिटिश निषेय एकता के मपनों को तोडने मे सफ़ल हो न पि 

विभाजनकरनेकाकाम चेवेल को नहीं सौपा 1 


जा सत्ता था बधोक्रि..वृह्‌ ए 
९; = - व्‌. वृह्‌ एक 
मीशा सपाट सैनिक या । इन अन्तिम देतिहासिक म में नदं = 
तरह्‌ दछुषप्य रछना अंग्ेनों कैः लिए जस्ये था ताप 
तरह पारनोयों के द्कंपाजा क्रे} म्मद्र... 
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सीने शतान्विपो ठक इतिहास के सबसे वड़े साग्राज्य पर ह्तण्ड ने शासन 
किया था । अत्रिज मे सपनी क्षमता भौर वीरता, न्यायप्रियता ओर शाधकीय 
कुशलता कै प्रति एक अभूवं विश्वास जाग गया था । दे अपने भापको मानव जाति 
का वेहेतरीने नमूना समस्चने छगे थे । 
द्वितीय विश्वयुद्ध श््लैण्डने जीत लिया जरूर मगर उसके स्वाभिमान को 
गहरी चोट लेगी । यह्‌ जीते उसकी नही, अमेरिका की थी) अमेरिका की एमी 
शक्ति कौ जीत हुई धी । अमेरिका युद्ध लडकर भौ सम्पन्न चा जबकि अप्रेज गरीव 
हो गये ये । अयंशास्त्र को राजनीति का मेरूदण्ड बनने बाली अंग्रेज जाति जान 
गयौ यी कि भविष्य अमेरिका के लिए सज रहा है ! अंग्रेज मस्तिष्क अपने देश की 
दरिद्रता की तुलना समेरिकाके वैभवे करके एक के दाद एक दूरते जा रहै थे) 
अमेरिका एुक नवयौवना कौ तरह खूप भौर भव के चदान पर था जबकि दुग्ण्ड 
एक गतयौवना बुद्धिया का जीवन जी रहा था जिसके पास तन ठकने को परयाप्ति 
कपड़े भी नही थे । खाने कौ उबल रोटी, जण्डे नहीं थे ! षपरोमेजृतेनहींये 1 बम- 
बारोसे जली दीवासोकी मर्मतकरने के लिएरपैसेनहींये। पटोल नहीं था, 
कोयला नहीं था \ अेरिकाकां भारीकर्जा िरपर था! केभीजो विश्व का 
सबसे मजन्रत ओौर गौरवशाली सिक्का धा, अंग्रेजों का वहु पाउण्ड, जछ्मी, आहतं 
व्यविति की तरह उधारे खून पररसापते रहाथा। कोयलेके अभविमें घर्यको 
गरम करने का कोई साधन नहींथा! शीत की राते कपते हुए गुजर रही ्यीं' 
कटने को वेभी बहुत था? मप्रेन ब््चौको याज भी यवं के साय शिक्षक 
कक्षाओं मे वतलाते ये रिः दर सुबह दुर-दुरके देशोमे, माधो दुनिया केलोग 
अपने भवनो पर भप्ना खण्डा नहीं फते 1 वहा भी अग्रजो का क्षण्डा---युनियन- 
जक-फषहुरातता है । 
ममर इतं गोत्व भाया मे अव उदासी का सुर कहीं से आकर मिले याथा) 
अबये बातें एक मरते हुए व्यक्तिको दिये गये हू ढादृस जते लगते वमी धौ) 
तीन शतान्दि्यो वक व्रिटैन ने इतने वदे भू-भा पर णान किफायाजौ 


सिकन्दर, सीज्रर ओर नेपोलियन के स्वप्नलोक से भी वडा था। भूगोल पदते हुए 
अंग्रेज वच्चे ओर धन लोलुप अंग्रेज व्यापारी जवे विश्व कै आधे मानचित्र पर 
लाल रंग बिखरा देखते ये तो उन्हं उष गौर की प्रतीति होती थी जो मनु-पु्र 
ने उसते पहले नही जाना था । 
विचित्र विडम्बना थी । उस गौरवशात्ती साम्राज्यवाद के पोपक चचिलको, 
विश्वयुद्ध जीत सेने के बाद, उसके महान कारनामों भौर सेवाओं के बावजूद, 
अंग्रेज जगता ने चुनाव मै हुरा दिया । उसकी जगह वे लाये एटसी को जिसने स्पष्ट 
धीवणा करदीथी किप्रधानमन्त्री वनने के वादे वहु जल्दीसे जल्दी भारतको 
स्वतन्त्र कर देगा ! एेसा नहीं कि अंग्रेज कल्पना ब्रिटिश राज कै लाल मौर सुनहरे 
रंगों से उब गयौ थी । रेशमी अंगरखों वाले महाराजा, लाल सुनहरी वर्दी वले 
चमचमाते वायसराय के अंगरक्षक घुडसवार, राजाओं, नवावौं के साथ चीतोंके 
शिकार, पोलो के चक्कर, शाही हाथियों के स्वणं मण्डित हौदे, षलबो के सली- 
गेटानी सूप ओर मसूरी, शिमले में ग्रीष्म की शाम साहो से ज्यादा सख्त भौरतेज 
त्सर मेम, भव भी अंग्रेज शासको की सुमधुर कल्पनाओं के अविद्ठिन्न अंगये। 
तेकिन अंग्रेज स्वप्न देखते है स्वप्नो मे जीते नहीं । यथार्थं कितना भी उण्डा भौर 
कठोर हो, ईग्लंण्ड के भीपण शीत ने उन्ह यथायं में जीना सिखाया है। ईंग्तंण्ड 
जान चुकाथा सामप्राज्यवाद के दिने चले गये} वक्तसे कोर नहीं लड्‌ सकता; 
इतिहास की परिचित आंखे, कए्लपुरप की भां वे साभ्राज्यवादको एसे देख रही 
थीं जसे बह्‌ एक शव हो, अतीत दहो । यह्‌ संकेत था बुद्धिमान के लिए।यह्‌ 
अवसर था सास्राज्यवाद के लिए ससम्मान निकल भागने का । भग्रेज देख रेहाथा 
किनिकलनेमेदेरीकरदीतो वेआाबरू होकर निकलना पडेगा । उसे एक एसे 
प्रधानमन्त्री की जरूरत थी जो इज्जत के साथ साज्राज्यवाद को दफना सके भौर 
अंग्रेज के प्रति कुछ मीठी यादं उन भारतीयोंके हूदय में छोटकर जञा सफे जो 
तीन लम्बी शताब्दियों तक अंग्रेज पागलपन भौर बब॑रता के शिकार हृए थे । 
इसके लिए एटली ने चुना माउण्टवबेटन को जो एकं खूबसूरत छः फुट लम्बा, 
इकट रा, छियालिस वर्प, शाह नौजवान या । उसकी दिलफरेव हसी उपे पटने 
ही इंग्लैण्ड के रविवारीय पत्रों का मुख्य भकपंण वना चुकी धी । वह्‌ इस सवके 
साय एक सुलज्ञा हुमा सेनापति भी था! वह्‌ कुशाग्र था, यथार्थवादी था अर्‌ 
जानता थ! इष्ड के हितो को भारतीय नेताओं के सामने इस्त तरह्‌ पेण करना 
की वे उन्हं भारत के हितत नजर आपे । 
भारत के तीस करोड हिन्दरओों भौर दस करोड़ मुसलमानो के वीच एूट डालने 
का नाटक जो अंग्रेज ने अपनो जातिग्रत एंग्लोसेवशन चालाकी ओर वाईहक्रिग 
निर्ममता के साथ सेला या, वह नाटक अपने दुखान्त तक ब पटुवा था । अंग्रेज 
को यह स्पष्टहो चुकायथा कि विभाजन ने किया तो रक्तषात होगा भौर विभाजन 
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किया तो भौ! स्वतपात उस कूट कौ नीति का फलथा जो फलन ही या । माखण्ट- 
वेटनको ्निफ यह्‌ सुनिश्चित करना था कि यह्‌ रक्तपात भग्र के भारत छोड 
देभेकेवाद दहु ताकि भत्रेन-प्रशासन-योग्यता यदमाम न हो तथा दुनिया देव सके 
कि एक दुसरेके खून कौ प्यासी भारतीय जनता स्वतन्त्रता के योग्य धी ही नहीं । 
उन पर शासन करके अग्रजो ने उल्टे उन पर उपकार कियाथा। 
द्वितीय निश्वयुद्ध मे मुस्लिम लीग ने करेजोंकासायदियाया, क्रिस ने 
नेही 1 छृतक्तता स्वरूप उसे पाकिस्तान देने का निर्णय इगलंण्ड कर चुका या । 
घड़ी नाजुकथौ। जरासी अक्तावधानी से हिन्दू-मुषलमानो का सामूरहिकि 
रोप म्नौ की ओर मुड़ सकता था भौर भारत में रहने बाले लावो अग्रजो की 
जनि उतरे मे पड़ सक्ती थी ] 
माउण्टवैटन केवल एक सुन्दर प्रसन्न छवि वाला छैला ही नहीं था । 43 वं 
को भल्पागु मे वह्‌ दक्षिण-पूवं एशिया का सुप्रीम कमाण्डर बन गयाथा। इस पद 
परे उसने जिस योग्यता का परिचये दिया उसने ब्रिटेन के समस्त सांसदों को उसके 
प्रति प्रशंखाके भावसेभर दियाथा। उसके दुश्मन भी कहने लगे थे--“भगर 
किसीभूदी चीलेको किप्रीलाश्चपरसे हटाना हौ तो माउण्टदैटन को भेजदो। 
वहे केवस अपने मोहक हाव-भाव दिखाकर ही उते हटा देया (“ 
शान, सम्मान भौर शौयं के सनाथ हारने की सजपूती योग्यता उसमे नहीं थी । 
केसे प्राजय्मेभी मायामे मौर सोगरहार जानि प्रभी हमारी बीरता ओर 
अच्छाईके च्च केरे--यह अन्दाज उसने नहीं जाना या} वह्‌ इमवण्ड के लिए 
विजय प्राप्तकेरमे आया या, एकं अनोष्ी विजय जोत्रिटिश्ष राजके विघटनसे 
निभिठकी जा सकती थी! वहे एक सिपाही था । वह्‌ जीतना चाहता या \ उसका 
एके मात्र व्यसन जीत था। 
जाति जन्य विद्वेषो अर दंयों के चीचे उसने बचपन से जीता सीखा था) 
दूरौ जातियों के प्रति नफरत अग्रजो में कम नहीं है । इसलिए दस नफरत के 
वोच जीमे फी कला उसने इग्लैण्ड मे रहते हए ही सी ली थी । उसके पिता 
अमनये ओर थगेजों फी नफरत से तंग आकर उन्हुं नौकरी से त्याग पत्र देन षडा 
था । अंग्रेजी नफरत इससे भी शान्त नहीं हुई तो उन्हे जीने के लिए अपना नाम 
वदलना पडा था} माखण्टव्रेदन का ससी नामे वेटनघ्रगं था । इम नाम से जर्मन 
सन्ध अत्तीथी जो अग्रजो को पसन्द नहीं थौ ! लू माउण्टवेटन कै पिता के समय 
से यहु नाम वेटनव्रमं से बदलकर माडउण्टवेरन हो गवा या। 
एक विचि रेत्िहासिर सत्य है निष प्रर इतिदासकरारो का ध्यान नहीं गया 
है । वह्‌ पह कि माखण्टयेटनके जा जाने के वाद से भारतीय इतिहासिपर 
महात्मा गांधी काञसर फीका होने लगा था । अफीका से लीटने कै बाद गाधी जी 
भारतीय जनता ॐ नही, नेताओं के भी नेत्रा रहे ये 1 सव जानते यकि वे आदशं- 
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वादी ह लेकिन सव यह भौ मानते थे क्रि उनसे वड़ा व्यवहारवादी कोई दुसरा 
नहीं है। वे एक रेते ईश्वरवादी है जिन्दँं यथाथ ने उंगली पकड़कर चलना 
सिखाया है । भारतीय यह मानते थे कि गवीनी अप्रेजों कौ चाल को विफल 
बनाने मे एकमात्र सिद्धहस्त यथायंवादी है । उनके इस विचित्र यथा्थवादने 
बहूतो की नजरो मे उनका मूल्य भिरा रखा था। लेकिन नग्नवक्ष ओर नग्नघुटनों 
वलि उस अथक यात्री को उसकी चिन्ता नहीं थी । चचिल उन्हें एक नंगा अधपहा 
ढोगी समन्नता था । त्रिटेन का सबसे वड़ा दाशंनिक बटेण्ड रसेल उन्हें एक बौद्धिक 
वीना समन्ञता था। जिन्नाकी नजरोभेवे एक वेहद चालाक काया बनिर्यांथे। 
माउण्टवेटन के आने के वाद वही गांधी भारतीयों की नजरों मे केवल एक 
आध्यात्मिक, ईश्व रभक्त रह गये जो नाह्‌के राजनीति में दखल दे रहे थे। भारत 
के नेता यह समञ्चन लगेये कि गांधीजी यथायेसे दुर होतेजा रहे ह, भारतीय 
जनता कौ नेन्ज पर उनकी पहले जैसी पकड अव नहीं रह मयी है । 
यह्‌ माउण्टवेटन की एक बहुत बडी विजय यी कि उसमे नेहरू भीर परेत 
दोनों को विभाजन केलिये सहमत कर लिया । माउण्टबेटनं कै एक अनुभवी 
संनिक वाले यथा्थंवाद में कु एेसी मोहकता भौर मर्दानगी थी कि काप्रेसके 
तीनों प्रमुख नेता नेहरू, पटेल, ओौर छृपलानी उससे मोहित हो गये । उनके 
विभाजन हेतु सहमत हो जाने का पता माधी को बड़ी देर वाद प्राथेना सभाम 
लगा ओर वृद्ध, जजर राष्टरपिताके मह॒ से उनकी अन्तर.वेदना के अनुरूप ये शब्द 
निकले--"“अब उन्हं मेरी जरूरत नही रही । म जी क्यों सहाहं?" गांधीजी 
की हत्या के तुरन्त बाद रषष्टूने गृहमन्त्री परेल ओर नेहरू को कटधरे मेँ खड़ा 
कियाथा। गांधीजी की सुरक्षा के प्रति गाफिल हो जनेकाभासेप उनपषर 
लगाया था । कोई माश्चयं नहीं कि वह जो कभी उनका गुरू रहा था, आदशंवादी 
डगर प्र चलता-चलता, इतनी इर चला गथा हो कि यथार्थं को स नयी पृष्ठ- 
भूमि मे माउण्टवेटन के सवा छ. फीट उत्कल, स्वस्य यथार्थवाद के बीच, उनके 
मन से उसका व्याल कुछ समय के लिये विस्मृत हो गया हो । माधी अथव्यवतस्या 
के समर्थक चरणरसिहने नेहरू को इस ग्रफलत के लिए कभी क्षमा नहीं किया । 
नेहरू के जीते जी वह कुछ अधिक न कहं सका । किन्तु नेहरू की मृत्युके बादं 


दुनिया मे उतर ग्ये ये भौर गधि जी मुट्ठी भर राख वन हरिजन वस्तियों भे, 
धूल भौर गन्दमी मे, भौर भारत के गरीब कषोपड़ो की देहली परसौ गयेथे। 


यह कुर्मो था स्वतन्वता का । भारत के इतिहास को दोहराने से रोकने 
मे मगर कोई कुछ सफल हेजाथातोवेअव्रजये। अग्रेगोने यह पूरा ध्यानरखा 
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याकि खून-वरतरे का कलंक उनके माये न लभे। इस बार के महाभास्तमे थोड़ा 
सा संशोधन हो गया धा--दुेति का कलक शकुनि के मथिनहींथा। 
लाड वेवेल ने एक अन्तिम राय दी--““सभी अंग्रेज भारत छोड दं ओर यहं 
पामलवाना भारतीयों को सौपदे।' एक आँ वाला सीधा सिपाही वेवेल 
व्रिटेन के मनसूवों को नहीं पढ पाया था। इसलिए उसने यह्‌ स्पष्ट सीधी-सादी 
योजना रत दी । इसके बदले मे उसे एक तमाचा मिला | उसे एक पेसी अशोम- 
नीयता के साथ वायस्तरायके पद से हटाया गया जसा उससे पहले क किसी वाय 
सराय के साथ नहं हुमा था 1 उसके रहते ही रहते द्रे वायसराय को चाजं लेने 
मेज दिया गया । ब्रिटिश राज्य को समाप्तकरने की धुष्टताके बदले मे, भारतीयों 
कौ विना उचित सबक सिखाये स्वतन्वता दे देने कौ इस कूड, वेमजा योजना 
अस्तुत करने के बदले में वेवेल को सजा मिलनी ही चाहिए थौ । रूढा एक अष 
वाला जनरल मरने तक यह्‌ नहीं समङ्च पाया कि उसकी इतनी सेवा के वदले 
त्रिदिर सरकार क्यों हीटरकेतारों कौतरह्‌ आग बह्रूलः हो गयी थी । वह्‌ यह्‌ 
नहीं देख पामाथाकि त्रिरिश सरकार ओर त्रिटिश साज्नाज्यवाद बुदा हो रहै 
ये भौर अंग्रेज भिजाजके अनुसार इस दुवःद अवसर पर कृ न कुठ मातम 
मनाने वाचे जरी थे 1 यह्‌ मातम मनाने वाले भारतीय होने थे । 
कुल चार महीने के लिए भाखण्टवेटन को भारत का वायप्तराप होना भथा 
मौर वह्‌ आया था भारत को छोड़ने, एक एसे कायं के लिए जिससे अंग्रेज दुःखी 
ये । मगर 24 साच 1947 को जव वह्‌ वायसराय के षिहासन पर वैढातो उने 
अपने पहले के सभी वायसरायों को पी छोड दिया, शान ओौर शौकत के प्रदशन 
मे। 
वह्‌ वायसराय के वंभव मौर रोव को उसके समस्त राजसी रेश्वयं के साय 
उभारना चाहता था 1 वह्‌ कोई चार्ली चप्लीन्‌ नहीं था जिते हास्यप्रद रोल करने 
का शौक हो । वह एसा किसी खास उदेश्यसे करना चाहता था । उसने राष्ट्र 
पत्तिभवनकी हर दीवार को, हर लकड़ी के सामानको नये पिरे से पृततवाया 
वपोकि बहु भार्तीयनेताओं से सिफं जलविदा नही कहना चाहता था । वह्‌ उन पर 
मनोवैत्तनिकदंग से सत्ता का -रौव डालना चाहता था ताकि वहं ब्रिटिश शत 
मनवा सके। 
उसकत हर कदम नपा-तुला एक सैनिक के से दाव-वेनों जता या। उतने 
धिना अंमरष्कों के एेटविना मारष्टेटन कै साय सुवह्‌ के समय दित्ती केः 
जासपास के मावो यें चुद्धवारी शुरू कर दी थी । वहं श्ारतीय जनता कै करोव 
जाकर उसे चकाना चाहता चा भौर उकः दिल जीतना चाहता था । जनता का 
चरता होकर वहै कामे के नेताओं पर अधिकः ददाव डाल सक्ता था । केवल चार 
महीनों केलिर्‌ अपादा माउष्टपरेटन, वहभी अलविदा कटने के लिए, व्यो 


118 | भारतीय स्वाधीनता का इतिटास 


गरीब सारतीणेकी गोर भाह्कष्टहो रहा है? सवने यही समश्चा कि यह्‌ उसकी 
सरलता भौर प्रेम-भाव क! परतीकं दै । 
वहु राजाहोकरभी गरीवोंसेप्यार करता है। इसी वि कौ मारण्टबेटन 
को जरूरत यी । कोई नहीं जामता था सिवाय उसके, एेडविना भी नही, कि 
क्रितने जतन से वह्‌ यह्‌ छवि वना रहा है । उसकी भृत्युके बादजो नये त्यं 
प्रकाश में भये है, जो धृस्तके छपी हु, उनसे उसकी इस पूनिश्वित्त योजना का पता 
चलता है । । 
वायस्य निवास कै दरवाजे पटली वार भारतीयं के लिए खुल गये! 
भाण्टवेटन ने सख्त आदे दिये कि मवं से वायसराय कौ पारियों में कम-से-कम 
आपे मेहमान भास्तीय होने चाहिए 1 उक्तने भारतीय सेनिको काभ प्यार जीतना 
चाहा । पहली वार तीन भारतीय सेनिक अफसर वायसरायके ए० डी° सी° 
वनि गये 1 
पहली वार वायसराय की मेज पर भारतीय शाकाहारी भोजन भारतीय दंग 
से यालियों मेँ परोसा जनि लगा । कोई भी माधुनिक दिल्ली का कूटनीतिज्ञ यह 
वता देता कि अगेन अपने तौर तरीकों मे इतना परिवर्तेन क्रिसी उदेश्य के विना 
नहीं कसते! किन्तु वह्‌ दौर भारत में कूटनोतिको का नहीं मानवत्तावादी राज 
नीतिज्ञो का था। 
केवल वे दोनेताजौ मारुण्टवेटन के महक कमो के शिकार नहीं हुएयेः 
यांघी आओौर्‌ जिन्नाये! जिन्ताक््े दस धृष्टता के लिए माखण्टबेटन ने कभी माफ 
नहीं किमा । अन्त तक व॑ह॒ उसे एक दम्भी, ठण्डा, कायर, हृदयहीन, ड्ल 
मुखौटों वाला शख पुरुप कहता रहा । महात्मा चांधी को एक महान ईश्वर परस्त 
आध्यात्मिक नेता कहुकर उसमे अपने राजनंतिक अखाड़े से अला कर दिया। 
उधर गांधीनजीको नोभाखाली मौर कलकत्ते के दरद दुःखी भारतीयों कै बीच 
ओर काम भिल सये । न्पूपाकं टाद्म्स ने मचारथं की गोर इशारः क्रिया या--"कुछ 
ह सप्ताहं मे माउण्टबेटन की मोहित करने की योजना सफ़ल; हो मयी है ।" नेह 
ने कहा था, “माज वायसराय को देखने दरतनी भीड़ आती है जित्सी किसी भी 
भारतीय नेता को देखने नहीं जाती 1“ 
वायसराय के चीफ आफ स्टाफ जनरल ने कहा था कि “भारत एके जहाज है 
जितमे आग लगवचुकीटहै गौर जहाज बारूदभरारहै। साम्परदायिक वैमनस्य 
भड्काने की अप्रज नीति ने दोनों समुदायो की हिसक-वृत्ति को उभार दिया था । 
माडण्टयेटन को देखना यह्‌ था कि आम कै यारूद तके पटंचने तकं भारतीयों को 
विभाजने के विषय भे उलज्ञाये रखा जये भौर तैयारी करते रहं ओर विभाजन 
करते ही जहाज भे कूद पड़ मौर सुरक्षित अपने देश पहु जायें । 
माउष्टबेटन्‌ दम्पति भौर गांधी जी की पहली मुलाकात थी । गांधी सोप पर 
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एसे वैञे ये- "जसे एक उदास चिद्या ट्हनी षर कही हो,“ मारण्टवेटन के 

अवतार, क्योकि उनकी एकमात्र षड़ी जौ उनको केमरषृर लटकी रहती थौ किसी 

नेचुरालीथी। पह अग्रजो की माप्रुमियत है कि वे दसै षीद एक भपरिग्रहका 
के। 


1 कि समय उनके 
६, एतिहासिक मचे पर उनका रोत समाप्त द्मा नारहाहै, लोग उन्हे वृद भौर 
ईसाकी श्रेणी देकर, काले निकालकर मकाल मे धकेल रट थे। एक मन्तिम 
चेष्टागाधीजी ने उसदिनिकी यी, कालके भरमावमें टिके रहने की, अकाल की 
ओरन वह्ने की । उन्हौने माउण्टवेटने से उस दिनि कटा भा, "भारत का विभाजन 


उसने इसका जिक्ग जिनासेभौी नहीं किया । एक महीने कै अन्दर भारत 
विभाजनकी एक योना चुपचाप बनाकर उसमे जनरल को लन्दन स्वति प्राप्त 
केरनेके लिए रानां किया मौर स्वय शिमलाङके लिए रवाना हो गये। भभौ ओर्‌ 
अभिनय बाकर भा । शिमला में भारतीय नेताओं कईं भिर्धिगे केरनी थीं) उन्हं 
ससश्रममें रखना थाकिब्रिटेन सचमुच चाहता हैकरि विभाजनेन हो। 

इस विभाजन योजनामें अप्रेोकी चालाकी भौर इहरा चेहरा वैनकाव 


1 
दुकडे कराना चाहता था । मरिण्टवेटन ने अपनी योजना मेँ भारते के अनेक 
द्क्डेकरदियेये। जने एक ठेसा वतरनाक षरा भखमल में पाया था जो 


अन्ते तक अभ्र 
एक असम्भव सिद्ध करदे ओौर इतिहास के यृप्त निमन्धरण प्रर भारत मेफिरसे 
र सके । 


इस बात को बहुत दल दिया ग्या है कि.माउण्टवेटन को सार्वभौम अधिक्रार 
प्ते थे। इ्त॑ण्डने कभी एसी उदारता नही बरती कि वायसरायको त्रिटिश संसद 
के अधिकारदेद । “सावंभौमक शक्ति का मह्‌ मुदा एकं कनच या जित्तके 
दारा ईर्तण्ड दुनिया को धिफ़ यही दिवाना चाहताथाक्रि भारत क विभाजन 


इग्वण्ड का पूं निर्णय नही था । 
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अति आत्मविश्वास मे माउण्ट्देटन ने विभाजन योजना लन्दते भेज तो दी 
किन्तु उसके वाद एक भय ने उसे आक्वन्त कर दिया--अगर क्रिस के तैत्ार्ओने 
यह योजने दुकरा दी तौ ? उसने तार देकर हरू को बुलवाया, भौर उसी रात 
वह मोजना उते प्न को दी । नेहरू यह योजना पठते ही आग बवूला हौ गये । 
उनके मित्रने भी यही हाच किया। उक्त योजना में भारतमभाताकेचारोंभरसे 
धिर टपक रहा या, घाव-ही-घावये भौर रोज माँकेशरीरपर नये-नये घाव 
करने को चछूट थौ उसके पुप्रों को। 
मारखण्टवेटन ने वौ पी० मेनेन को बुलाया ओर नयी विभाजन योजनां 
वनानि कफो कहा । इसमे प्रान्तो की स्वतन्वता के दरवाजे बन्द कर दिये गये। 
उनके सामने विकल्प रखा गया--वे चाह भारत मे शामिल हों चाह पाकिस्तान 
मे) यह नयी विभाजन योजना नेहरू ने स्वीकार कर ली । 
एटली को हस परिवर्तेन का परता चला तो वह पाग्लहौी गया। यहहोक्या 
राहि? एकहीदिनमे दूसरी विभाजन योजना ? क्या रोज नयी योजनां 
धने गी ? उसने माउष्टवैटन को तारं देकर लन्दन बुलवाया } मारुष्टयेटन जानता 
था कि स्थितिं पाम करदेने वाली ह सेकिन वह्‌ निश्चिन्त घा 1 वहु जानताथां 
पूरी केविनेर कितनी भी उद्ल चै पर उसके पास भौर कोई चारा नही है । वह्‌ पूरी 
सरह से उस पर आधित ! केचिनेट को वही करना पड़गा जो वह कटेग । 
एरी सरकार चिन्तित थी--किसी तरह रवेतपात शुरू होने से प्ते सत्ता 
भारतीयों को हस्तन्तरित करने के लिए! कंनिनेटने माउण्टवेटनं को संशोधित 
विभाजन योजना ज्यो-की-त्यों स्वीकार करली । अभी एक जबरदस्त व्यवधान 
वाकी या-चचिल । उसकी कज रवेदिव पार्टी हाउस आफ लाइसं मे बहुमतमे थी 
ओर वह्‌ भारत की स्वतन्त्रता के विल को दी साल तक पास होने से रोक सकता 
था 1 सव जानते ये चचिल के लिए भारत की स्वतन्त्रता का विचार एक भयानक 
स्वप्न जसा था। सुयोग्य त्रिरिश शासकोंको हटाकर भारतीय अफसरों को सत्ता 
सौपना एक भयानक दुघंटना यी कयींकि, चविल के अनुसार, “भारतीय अफसर, 
दानिक अनुभव-विहीन, खोले, मन्यवहारिक, ओर वेर्ईमान थे ।^ 
वेचिल की यहं धारणः कितनी असरदार रही होगी इसका नुमाने इस बात 
सेलमायाजा पकता है किं आजादी कैच्ार दशक बाद भी भाज भारतीय 
अफसर एक वात से बहुत वराते ह कि उन्ह कोई ““दाशंनिक“ न कह दे) 
भारतीय अफसरों की निजी भापा मे आज मी सबते बड़ी गाली “दार्धनिके“ है । 
जिस अफसर को गिराना हता है उसे वे ““दाशेनिकः कहने लगते ह । चचिते का 
भूत माज भी सेक्रद्वियेट कौ मुण्डेरो पर कैठा हा, कलेबदरेटो के बराण्डों मे घूमता 
हभ, भारतीय अफसरों को इशारे से सचेत करता लगतादहै कि कुष भी करना, 
विचारशीते मत बनना, किसी समस्या पर गहनं चिन्तन मत करना 1 


भारतीय स्वाधीनता 121 


चधिल को जव माउण्टवेटन ने बताया कि नेहरू आजादी के बाद भारतको 
केामनवेल्थ में रने छोत्तयार रै तो चकिलने विरोध छोड दिया । उरक प्रिय 
साम्राज्य मर्‌ रहा था लेकिन कामनवेल्थ ङे रूप में उसका शिण जीयेगा । यह्‌ एक 
आशाप्रद चिल्ल था। चचिल सहमत हो गया । 
विभाजन पर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए माउण्टेटनने गांधीको 
2 जून 1947 सोमवार को वयो बुलाया जवकि सारी दुनिया जानती शीकि 
सोमवारको गधी जी मौन रहत दँ? क्या उनके मौन का राजनंतिक उपयोग 
केरनेकरे उदेश्य से उसने उन्दँं सोमवारके दिन बुलायाथा? फिर नव गांधी 
जी मिलि तो उन्होने कागज पर लिखकर बताया कि उनका मौन दिवम है? 
जब वे लि्कर बात कर सकते थे तो उन्होने लिखकर स्पष्ट क्यो नही कहा कि 
वे विभाजने को स्वीकार नहीं करते ? इतने महत्वपूर्णं विपय पर, जव भारतके 
भाग्य का फसलाहो रहा था, वे अपनी जिम्मेदारी से क्यो बचे ? वे जीवन भर अपने 
विचारोंके लिर्‌ लङधेथे; फिर इस सर्वाधिक महत्वपूणं विषयपर वयो चुपहो 
गये ? स्वयं नेहूने दु-ख नौर आश्चयं के साथे उनकी आलोचना की थीः 
“भारतकेशरीरपर एक के नाद एक निकलते फोडे को टीक करने के लिए गाधी 
जी मल्हम लिये नोआखाली भौर बिहार मे घूम रहे हँ जबकि वक्त का तकाजा 
हैकिइसबौीमारी के कारणोंको खोजे मौर दूसरों से वार्तालाप करके पूरे शरीर 
के उपचार्‌ का तरीका दुं । 
इम रहस्य का उत्तर मनु गाधो केशशब्दो में पिलतादै। सपरुची कांप्रे्को 
विभाजनके पक्षमें देखकर माधो जी सन्देह से पिर गये थे-कंहीं मँ गलत तो 
नहीं । 
स्वयं भाउण्टयेटन के कुना है किं उसे एेसा महसूस होत्ता था कि काग्रेस उसे 
विभाजन कै प्रश्न पर गांधी का सामनाकरने को उकसा रहौ है । उसे लगता था 
करियदि वहु गांधी क्रा विदे दस प्रशनपरकरेमातो कप्रेसके तोग्र उसके साध 
हणे । 

कोई आश्चयं नहीं कि अपने शिष्यो को अपने विरद खड़ेदेव मधी जीका 
मनं संशय से भर मया हो । भाविरकार एक नेता उतना ही अपने शिष्यो की कृति 
ह्येता है जितने कि सिष्य उसकी । 

3 जन 1947 को माउण्टवेटने ने विभाजन योजना नेहरू, जिन्ना भौर बेलदव 
किह वेः अफे रखी। उसेदो दिनके भीतर ही स्वीकृति प्राप्त कर एटलीको 
मजनी धौ, व्रिदिश संसद के समक्ष उसकी विधिवत घोपणः हैतु। वह वहत जल्दी 
मेधा) ठेन मौके पर जिन्ना ने एकः आपत्ति रखी --““मृज्ञं एक सप्ताह का समव 
चाहिए ताकि मै मृस्लिमलीगसे इसकी स्वीकृति प्रप्तेकर सकं 1" माउण्टवटने 
घणा मौर प्रोध से भर उठा उस दुवते तपेदिक ते प्रस्त मरीज के प्रति जो उसकी 
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जीतकोहारमें बदेतेदेरहाथा। यट्‌ पाकिस्तान, जौ एक अप्रम्भवतः था, 
माउष्टवेरन कै अथक प्रयत्नो फे फलस्वस्प, उदरे निल रहा था, भौर वहे याकि 
कृतज्ञता प्रकट करने के वजाय रोषे डाल रहाया। जिनना ने उपरे चिदानेके 
लिए अपनी आपत्ति का कारण वताया-- “म मुस्लिम सीग नहीं हे । जौ फत्ता 
पार्टीको करना वहूर्मे भरेते कंमे करसकताहू?” 
मारणष्टचेटन दस प्तिन्धी मजाक के लिए सथारनही था) माकिर्‌ वातयों 
तय हुई कि माउष्टवेटन जव सकी विधिवत धोपणा करेगातो जिन्ना कुछ 
वोतगा नही भौर सिर हिल्लाकेर अपनी सहमति व्यपेत करेगा । वही हभ । इसके 
भसाथही जिन्नाकोंमजाकभी समाप्तो गया। उसी णाम उसने आत शण्डिया 
रेहियो पर अंग्रेजी में अनपढ़ करोषो मुस्सिमो के तिर्‌ इसकी स्वीषत्ति की चोपणां 
करदी। 
अगते दिन कुछ देर कैः लिए फिर गांधीजी की वेदनां जगी । उन्होने इसका 
विरोधकरनेका भोर काग्रेस नेताओं से सम्बन्ध विच्छेद करने का संकेतं दिया। 
माउण्टवेटन फिर घदराया । उसने गाथी को वुलवाया । उसके तकं सुनकर पाधौ 
जी चुपहोगये। इस तरह भारतीय स्वतन््रता संग्राम का सर्वोच्च सेनापति अपनी 
वैदनाकोहूदथमें लिये मौनषहो मया ओौर भारत का विभाजन गया। जो सोने 
फी चिहिया कहूलाता था उस भारत को पौच करीदङलरकेश्णसे ्टणग्रस्त 
कर्‌ भारतीयोंको सौपमे कीतयारीदटोनेलगीि। जोभी दप्तरोक्ा सामानथा 
कुसि, मेज, पसे, किंते उस सवको वांटने के, 17/2 प्रतिशत के हिसाब से 
पाकिस्तान का हिस्सा दैने कै लिए, जत्दी-जत्दी मे हास्यास्पद तरीके अपनाये जाने 
लगे 1 इग्तैण्ड का खराव मौतम भप्रेजो को इतना गम्भीर बनाये रखता हैकिवे 
गजाक का को मौका नही चकते 1 
द्र्ग्लण्ड कैः एक बैरिस्टरस्षिरिल रेडक्लीफ को, जो भारत कभी चही भायाधा, 
जो भारतके वारेमें कुछ नही जानता था, इन्हीं गुणो के कारण लाड चान्सलरने 
पारतके विभाजनका काम 27 जूनकोसौपदिया } कोौईभी ञग्रेजनजो भारत 
को जानता टै निर्वित ही हिन्दुभों या मुसलमानों में किसी एककापक्षलेवेया 
-यह लाई चान्सतलरका खयाल था। 
चविलकाखयालथाकि अंग्रेज स्वभावसेही ईमानदार भौर निष्पक्ष होते 
है} इन काल्पनिक भान्धतामो ने उसे एक प्रेरक नेता बनापा था, जिसने ईग्लैण्ड 
को एक कठिन धड़ी मेपार लगाया था ! लेकिन लाड चान्सलर जानता थाक 
चचिं को अंग्रेज स्वभन की लगभग उतनी ही जानकारी थी जितनी एक मछली 
को हत्त है चिडियोंकी + साईं चान्सलर भग्नेन स्वभावकी वास्तविकतासे 
परिचित या ! बलाद्व भीर हैर्टिगस के भनुचभे को स्वर्णं से उतना दी प्यार रह 
था जित्तना महिलाभों करो अपने आभूपणों से ! उनका ेतवार नहींकियानजा 
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सकता, विशेषकर दस अवस्तर पर जब वे मेणा फे लिए्‌ भारत छोड रहे ये । वटूत 
से भारतीयहमिजो मपने गावको, प्रहर को, भारत या पाकिस्तान में रणनेके 
लिए वड़ी-मे-वड़ी धकल्तियां भेट करने को तैयार हो जायेगे । इस समय के अप्रजो के 
कारनामे हमेण! के लिए इग्लण्ड को वदनामे करपै रय दमे । इसलिए उसने रे- 
क्लोक को चुना जिसका भारतसे परिचय फं श्तना था किंवह्‌ विष्वके 
मानचित्र का एक अंगदै। अचानक भाग्य ने रेडलीफ को गुमनामौ वेः अेधेरेसे 
उठाकर वह्‌ जगहदेदी यपौ जहा से उसका फारनामा भारतीय जमनीवन प्रर वह 
असरडालनेजारहा था, जोतीन एतास्दियों मे करि्तीभी अंग्रेज का कारनामा 
नही डाल पाया था 
वपं मे 355 दिन होते है गौर भारतमें 565 राजा मौर महाराजा ये। सव 
काम छोड, सौहादं भौर प्रीति हेतु, यदि वायसराय हर एक क यह सिफं एक दिन 
के मेहमान वनते तो भी वपं के अन्तमें दोसौ रौचिली मृष्छोके ऊपरचारसी 
रजसी आंखे प्यासौ रह जातीं । इन राजाओंने अग्रेजोंको पूरवके रहस्ये 
परिचित कराया धाओौर विशेष आनन्द उपलब्ध करायेथे। चलते हुए कृतञ्च 
अग्रेज उन्हें नहीं भूते ! वे गृप्त फालं जला दी गयी जिनमे महाराजाओं मौर 
अंग्रेज भफसयों के कालि कारनामे भौर रंगीनि्या भंक्रित थीं। 
चायसरायने इन 565 राजाओों के पक्ष पं कविनेट के भागे वकालत केरने 
को अपने सैनिक सचिव कोनाडं कोरफील्ड को भेजा था 1 ब्रिटिश केषिनेट मान 
गयी भरी करि जो राजसिक सर्वोच्च अधिकार नवाबों मौर राजां ने त्रिटिश 
साश्राज्यके चरणोंमेसमपितकिंयेियेवे उन्हं ही तौटा दिये जाये । इस उदारता 
कोलाग्‌ करनेपर भारतके दो नहीं 567 टुकड़े हो जत्ति! ब्रिटिश सरकार 
को विश्वास था कि भारतीय इतना जीव-विज्ञान अवश्य जानते होगे किं जसे जान 
दो दुक्डं हयो जाने पर निकलतीहै बसे ही 567 टुकड़े हो जाने पर भी निक्ती 
दै, ओर वे टुकड़ों की संख्या से हतोतंसाहित नदीं होगे । 
लेकिन एक घटना ने मारष्टवेटन के दिल षर बहुत असर डाला 1 नेहरू ने ही 
नहीं एक दिन गाधी ने भी उससे कहा किं जब भारत स्वतन्व हेण तो तुम स्वतन्त्र 
भारत के गवर्नर-जनरल बनं जाना। येवोलोग ये जिन्हु अंग्रेनों ने जीवन भर 
अपमानित किया था, जिनके यौवन ओर पौरुष को जेल ॐ सीखचों के पीठे छट- 
पटाय था” निर्मम व्रिटेनेके अतिभिधिमेकेही कह रहे ये कि वह स्वतन्त्र भारतमें 
भी सर्वोच्च अधिकारी बनकर रहै 1 इस सादगी ओर निश्छलता पर मारण्टवबेटन 
कीर्माँवें भर्यीं। दूसरी बोर जिन्ना था जो स्वयं उस आक्चन पर वंडनेका 
विक्लिप्तता से इन्तजार कर रहा था । 
माउण्टवेटन का हृदय दहला-- नही, वह्‌ इन मासम राजनीतिन्ञों को इतना 
कटिन भारत नही देगा वि ससत में । तब उसने स्वथं को एक नये कतव्य से अलंकृत 
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कियाजोभंप्रेन चखसिकी भव्पत्ता के शिखरो तक चट्‌ सकने की क्षमता का तीक 
है । उसने स्वयं इन रिय।सतो को भारत मे लीन करने का अभियानं शुरू किया 1 
पाकिस्तान में सिफं पच रियासतें परितींजो पाकिस्तान के भीतर थीं! तीन 
रिथासतो, काए्मीर, हैदराबाद भौर अनाग ने किसीकी बातनहींमानी, न 
माउण्वैटटन की त पटेल की । शेप 557 रियामते भारत में मिल गयीं । 

कुल दो महीने वाद जव पारिस्तान ने कवाइलियों की छकञ्षसेना भेजकर 
कश्मीर पर हमला कर दियर तो आमोद प्रेमी, लन्दन कै उच्व वगं में गुप्त रूमानी 
चर्यो का नायके, महाराज! दरिपिह अचानक एक पसे पथायंके स्वरूहो गया 
जिने पूणं स्वच्छन्दता के उक स्वप्नो को धूलिधूसरित केर दिया} सात्ममुरक्ना 
कौ खतरे मंदेख उसने काश्मीरका विलय भारतम कर दिया । 

13 अगस्त 1947 को तिरिल रेडक्तीक ने अपना काम पूरा कर दिया भौर 
वायसराय को भारत का नक्शा भेज दिय जिप्न पर उसने भारतकेदो टुक्डे कयि 
थे! वत्त इतने से कामके लिए भाग्य के देवता ने रेडक्लीफ को गुमनामी के अंधेरे 
से उठापाभाओौर फिरसे गुमनायी के अंधेरे में पटक दिया। 

माञष््रेटटन ने अगले 72 घण्ट तक उस नक्शे को छुपाये रखा । किसी को 

दसकी हव! नदीं लगने दी । उ्तका ख्पाख पां कि पदि लीग को इतना पतता चल 
गया तौ 15 अगस्त कौ विभाजन सौजन्यतापू्णं कातावरणमें नहीं हौ सकेगा । 
व्यित की तरह एक जात्तिको भी सनकं चढ़ृती है । एमे सुनियोजित एतिहासिक 
भवसरों पर वह्‌ सनक पूरी आन-वान के ताथ प्रकटहोती है । अग्रेन को भी यह्‌ 
सनक थी कि चाहे कुछभी हो यह घुनी रंग जो उचकी नीति भारतमें लेगी 
उनके जाने के वादहौी लाये। उनको यह विश्वास था कि यह अहतियात अभर 
उन्होने वरत ली तौ दुनिया उन्हे क्षमाकरदेगी। यह्‌ दसा ही अन्धविश्वास था 
जसा एक कटूर हिन्दू मे होता है कि भगर किसी तरह धह मरने केसमयकाशी 
पहुंच गया तो उसके सारे पाप क्षमा हौ जायेगे । 

विभाजन के पहले दिन सेही लाहौर मेंदंमे भडकञ्ठे! दित्ली अठारह 

दिनों तके चुप रही । मगर पाकिस्तान में कत्ल किये गरे सि्ो भौर हिष्दुभ से 
भरी रेलगादिर्या देखकर, हिम्दू, सिख महिलां ओर बर्च्जो की हूदय विदारक 
ददशा देखकर, दिल्ली कै अकाली जीर राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग भडक उठे । 
3 स्ित्तम्बेर को यह्‌ जाग लगी आर 4 पितेम्वर तक एकं हजार व्यक्तियों कौ कलि 
दस आगनेतेली) 

एटली, चचिल, नेहे, जिन्ना की बात मानते हूए माउण्टवेटन स्वतन्व भारत 

कै प्रथम गवन र-जनरल वेन गये । त्रिरेन किंतना उत्सुके था किं इने प्राम्प्रदायिक 
दंगोसेउसकानाम दूर रहै, यहं इस बात्तसे भौर स्पष्टहोजातादहै कि पहली 
बार भारत कै गवर्नर-जनरल ने वर्पा्छतु में शिमला-विहार किया † वहु उनं 
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मंदानी भागौसे दुर रहना चाहता था भहा इतिहास का सवप्े यडा आवादीका 
क गं प 


यी । कष्टने माटकिन्स॒ अनुसार“ चीं उन्हे खा-खाकर इतनी मोटी हो यी 
थी करि उनते चड़ षठीजारहाधा भौर कतत कै नरे वदृ मुय धे, पे चुन-चुन 
१ इन्भानी लाशोंके सिफं कतेजे वा रहे ये 1” दर्दनाक श्य इतनेयेक्रिलोगौं 

दिल ददैमन्द होने सेडरमे लमेये। एक भव्रकार कुलदीप विह कीगरड़ीके 
१ सफेद दादी वाला १ टा सिव कुण दुर तक भागा । वह अपने ननं नाती 
को माघुम परते दिवाकर ॐलदीष का हृदय वित करना चाह रहा था--“दते 


विश्वयुद्ध भे मरे लोग से  भरगयेये, ठेस वीरता को चुनौती देने 
वालि अवतर १२, विश्वयुद्धका पिद समुद्री सेनात्ति, दक्षिणप्वी एशिया का 
सवेच्वि ° एडमिरल मारण्टवेटने एक उदकी वीतराग गुदर बनाये िमते 
का बरसात के रेसेढकाकैटठा था। टेलीफोन पर वड भिन्नते करके ऽसे नीचे 
उतारा गया । तवे टट. भशाप्रन की वाचडोर फिर एक वार माउण्टवेदटनने 
सभाली । चूर लन्दन दवाये, एक टडडी प्रर दूसरी इङ्डी टिकाये 
अपने मोरे-मोरै शुलाते इए, सोफे मे धसा चिल विदरप भरीहेसी 
हेष रहा था, तीन सप्ताह भी वीते थेकि उसकी भविष्यवाणी प्रीहो गयो 


निम्ने वि मे पुष्टा धा--“क्या हमने आजादी 
देने में नल्दबाजी करके तती नहीं की 2 यह एक वहत बडी गलती {61 
भर इ्ग्तंण्ड जता भशासन में सिदहस्त देश नानब्रुक कर यह गलती ने 


नमित राष्ट सेना भौर ्िविले शासने विभाजन के माघातसे ऽभरकर 
सगत्तिभी नहह पाये ये, कते वशात कार्यं कोकर सकते धे ? उनके भाघ 
अधिके भित अर भिरि तोरएकेही दिन म दग्वण्ड चते ग्येये। 


रहे मये उनके पास इतने बड़े-बड़े क्षेत्र ये किं उनको देख पाना असम्भवथा। ये 
सद ठेसी परेणानियां धीं जिनका एूवं अनुपान कोरर भी भ्रणासनिक तन्त्र लगा 
सकता था। 

4 सितम्बर 1947 फो शिमतेसे दिल्ली वापस मानेके बाद से जून 48 
चैष, जव तक हु पर्वेनर-जनरल रहा, माखण्टेवेटन ने उच्च कर्तभ्यनिष्टाः गौर 
यथार्थ-परकता फ! अविरल परिचयं दिया जिसके लिए अप्रेन जातिको उप पर 
उचित नाज है । उसने कोई कसर उठा महीं री इस समस्या से जूज्ञने मे । एड- 
विना मारण्टवेट ने एक साधारण मर्हिला कौत्तरह भिद सेसमे घुटने लिधे, 
शरणार्थी कम्पो मे जो दिन-रात सेवा की वहु उसके उदात्त चरित्र भौर सेवेदनाका 
एकः एस प्रतीक है जिसने करोड़ भारतीय हृदयो में माउण्टवेटन दम्पत्ति के लिए 
वहु प्रेमजगादियाजोतीनसौ वर्पो मेकई भो भंजन जगासका। उन 
कम्प मे एक युवती भी मौन सेवा कर रही धी--श्रीमती इन्दिरा गांधी । 

मर्ष्टेवेटन की कुछ अपनी राजनेत्तिक मान्मतषएिं यीं जिन पर वहु स्वतन्त्र 
भारत का गवनेंर-जनरल होने के बाद भी उसी तरह अडिग रहय । उन मान्यताओं 
मसे एक यह्‌ थी कि कर्मीर, जहां 9 प्रतिशत मुसलमान ह, पाकिस्तान का भंग 
यने } पाकिस्तान हमे से के्मीर फो वचाने के लिए जब महाराजा हरिसिंह 
कश्मीर का चिना एतं विलय भारतं मेँ करने की प्राथना कर रहा था तो माडउण्ट- 
वेन चै अपने जादू का अन्तिम प्रयोग नेषटुरू पर किया ! उसने ैहरू फो रग्जी कर्‌ 
लिया किं दसं विलय को अस्थायी विलय समक्षा जाये) कर्मीरे की जनता वोट 
दारा भारत या पाकिस्तान मे जिसे भी चुने उसी के साथ उसका स्थायी विलय 
किया जाये! 12 दिनके बाद 7 नवम्बर 1947 को माउण्टकेटनःने इग्तैण्डके 
राजा को लिखे पत्र मेँ अपनी बेह्‌ गुप्त इच्छा लिंखी जौ वह्‌ नेहरू ओर पल से 
अन्त तक छिपयि रहा । “मुञ्चे विश्वास है मारण्टबेटन ने इग्लैण्ड के राजां की 

लिखा, कि इतने ज्यादा मुसलमान ह कश्मीर मे कि फक्ला पाकिस्तान के पक्ष 
मेहीदहोगणा +" 
माउण्टवेटन की इम्त इच्छा ने एक देसे अनावश्यक विवाद की रचना करदी 
जिससे 39 वर्पौ वाद, पाकिस्तान के दो हमयो काजवाव देने के वादभी, भारत 
भाज तक नहीं निकल सका ! जब सभी रियासतों का विलय बिनावोट कै हुजा 
चातो कर्मीरके लिए यहु विशेष प्राविधान क्यों रखा गमा? यह्‌ एकं रेता 
श्र्न था जित्तका उत्तर शाही सिपाही माउण्टवेटन को भी नहीं देना पड़ा क्योकि 
यह्‌ प्रश्नं फं नेहरू उससे 25 अक्टूबर 1947 को प्रछ सक्ते ये भौर उन्होने 
नही एखः था । 

तेकिन 557 रियासतों का भारत मे विलयकरने मे मारण्टयेटन नेनजी 
तत्परता दिखायी थी उसने अग्रेज सरकार कोनायजकरदियायथा। भारत जते 
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विशाल उपमहाद्रीपमे भयम स्यानदेनेके नाद अप्रेन सरकार ने मात्टा ज छदे 


दीपमे उसे तेरहवां स्थान दिया । किन्तु उसके पफल करियर कां यह एकमात्र 


धताया । भायरलैण्ड कौ ईग्तैण्ड शिकायत रही 
युलामभारतकोथी हालाकि आयरिश लोगभी गोरे है, मौर ब्रिटेन की सरकार 
आयरर्लण्ड प्र # है, भारत ग तरह उपनिवेश नही । 
मारण्टबेटन की नीति भारतीय नेता मे ई सः ह बेह जगा पायी थी, किन्तु 
गी कष्ठ 


म द्रप्रे देश वालों की देशभवित एक अपराध थौ । रप धारणाके साथ भायरिश 
मार्तकवादियों ने उसकी नाके मे वम षुण कर उस पयुद प्रेमी सेनापति को जल 
। 


यह कहानी थी भारतेके स्वेतन्वता आगन्दोचने की--एक कहानी जिसे 
वरान ओर प्रचण्ड ं्नावत धे, इख गौर भव्यता थी, नीचे साम्प्रदायिक विद्र 
ओर उदात याध्यात्मिक ऊॐवाइयां यी । अद्रे के काले कारनामे लिख दिये गये 
है। किन्तु हुम नही भूलना चाहिए करि त्रिटिश राजे ही भारतीयों मे राष्ट्रीय 
भावकनाका उदय हेज था भौर उन्होने राजनैतिक स्वतन्वा के मूल्यको पहचाना 


भररणादी । शायद दुनिया मं इसरा देश नहीं है जहां वं भौर पर्चिमने एक 
दुसरे को समञ्लने की इतनी कोशिशकी हये, जहाँ इनके मिलने इतने फूल 
चिते हौं, {1 





निर्मल कुमार प्रशासकीय उन्चपद पर कयेरत, पर 
स्वभाव, प्रकृति ओर प्रतिभा, से प्रखर संदेगभशील । 
चितक-रचनाकार, कविता, कहानी, उपन्यास, 
निवेध, नाटक, मनो विक्ञान, संस्कृति, इतिहास पर 
टिन्दी, अंग्रेजी भादा में प्रकाशित अनेक बहुचचित 
प्रकाशन दै! 


नमल कुमार को रचनायें : 


उपन्यास : विन उद्गम कै स्प्रोत (दो खण्डो 
मे), मधुरे चांदका सफर, धूपन छव, आरुणी, 
कहू{नी संग्रह : वेला तथा अन्य कहानियां, वफ 
के फूल, कुरी धत्ती, नाटक : राजु नभिनाथ, 
समग्राट मौरंमजैव, राजकुमार, बौरगजेव, शरदं 
का्ंतिम मेघ, वसंतं की वरा, कविता: 

पंवदिर्या, अभिमार विविध : वद्धमान महावीर 
श्रालो चना : सत्य सुन्दर, निर्मल-निर्मला चौहान, 
अप्रेजी भं: दि न्यमौ-सोमेटिकं साईकालोजी, 
{दो खण्ड) दि स्टरीम याफं ईण्डिमन कर्ल्वर, 
चऋ्ठः सार्ईदकोलोजी, दियणण्ड यद, स्िदेव 
किलोसफौ एण्ड रिलीजन, दि° क्ताऊड करियर 
भाफ कालिम, फास्ट एट मिड डे । 


